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श्री शुरुली के महान व्यक्तित्व मे समर्थ 
स्वामी रामदास की भ्रक्छि तधा शिवाली महाराज 
की शक्ति का अपूर्व संगम धा। ठनमें रम-क्छृष्टा 
की तपस्या ओर विवैकानन्द के तेज क्छ 
अमन्वय था। आत्मविर्कुत हिन्दू समाज को 
स्वत्व का साक्षात्कार करके श्री ्चुरुली ने ठसे 
अगठित शच्छिश्ाल्ी तथा आत्मविश्वास अ 
परिपूर्ण बनाने के ष्टूकार्य के लिड अपने 
शरीर का कण-कण ओर लीवन क्छ 
क्षण-क्षण समर्पित कए दिया। 
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समन्वय के सुमेर श्री शुरली 


विभूतिमत्व की विराटता शब्दौ में ्वँधना छोटी डोमी से सागर-संतरण जैसा दुस्साहसी प्रयास दहेै। 
भारत माता के अनन्य प्रतिभापुत्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दितीय सरसंघचालक ऋषिकल्प पूज्य श्री 
माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर (गुरुजी) की ३३ वर्षीय अखण्ड रषष्टर-साधना एेसी ही है। १६४० से 
१६७३ तक राष्ट्र की सांस्कृतिक पतवार थामने वाले उनके हाथों ने भारत की भाग्य-तरी को कभी 
भ्रमित नहीं होने दिया ओर सदैव अन्यूक मार्गदर्शन करते रहे । राष्ट्र के शाश्वत अधिष्ठान पर आधारित 
समाधान हस्तामलकवत्‌ प्रस्तुत होते रहे । 

सुविख्यात हिन्दू-हितेषी पं. मदन मोहन मालवीय दारा स्थापित एशिया के विशालतम शिक्षाकेन्द्र 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राणिशास्त्र तथा साथ में अंग्रेजी के भी प्राध्यापक श्री गोलवलकर का 
ज्ञान-गांभीर्य तो गजब का था ही, इससे भी अधिक प्रेरणा दायी व प्रभावी था उनका व्यक्तित्व ओर 
कर्तृत्व । भाषा, भावना व भूषा से प्राचीन भारतीय ऋषियों की याद दिलाने वाले उनके स्वरूप को देख 
उनके छात्रों ने श्रद्धा से अभिभूत होकर उन्हं गुरुजी" के नाम से सम्बोधित करना प्रारम्भ कर दिया। 
संघ के सम्पर्कं में आने से पूर्वं प्रदत्त यह स्नेहिल उपनाम ही उनकी गरिमामय पहचान बन गया ओर वे 
अपने संगटन में ही नही, अपितु सर्वत्र-विश्व भर में- इसी नाम से विख्यात हूए । 

रामक्छ्ृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद जी के गुरुभाई स्वामी अखण्डानंद जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके 
श्री गुरुजी का पिण्ड मूलतः आध्यात्मिक ही धा। किन्तु डा. केशव बलिराम हेडगेवार दारा प्रणीत 
विलक्षण हिन्दू संगटन रष्टीय स्वयंसेवक सय के सम्पकं मं आने तथा पश्चात्‌ उसका शीर्ष॒दायित्व 
सरसंघचालक पद स्वीकारने के बाद श्री गुरुजी ने इस सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन में प्रवेश करके 
समाज-संगटन के ज्ञान में पारंगत बनकर आधुनिक भारत में अप्रतिम हिन्दू-जागरण दारा विश्व-विश्रुत 
हिन्दू संगठन खड़ा कर दिया। उन्होने ॐ.हेडगेवार दारा वपित बीज को विशाल वटवृक्ष में बदलकर हिन्दू 
समाज को उसकी शीतल छाया में चहचहाने का दीर्घकालीन किंवा चिरकालीन सौभाग्य प्राप्त करा दिया। 

ध्येय को ही देव कहकर अपने हृदय-मंदिर में वसाने वाले डां. हेडगेवार जी को अपना आराध्य 
मानकर श्री गुरुजी मनसा, वाचा, कर्मणा उन्हीं की ध्येय-धारा में रच-बस गये ओर अपनी कर्म-साधना 
से आजीवन यह सुवासित स्वर लहरी गुँंजाते रहे- 

हमे मिली पैरणा तुम्हारे, पावनतम स्कति २। 
लक्ष्य तुम्हारा प्राप्त क्छिये बिन, चैन नहीं हम लेभे 


आध्यात्मिक अन्तर्दूष्टि, दार्शनिक दुष््टिक्षेप, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा सांगटनिक स्नेहिलता से युक्त श्री 
गुरुजी का चिन्तन इतना मूलगामी तथा विषय-प्रतिपादन इतना हृदयग्राही, तथ्यपरक व॒ तकं संगत रहता 
था कि वह श्रोता के मन-मस्तिष्क को अकञ्चोरे विना नीं रहता था। 


अलौकिक विभूति 

श्री गुरुजी किस उच्चकोटि की आध्यात्मिक विभूति थे यह जानने-हेतु विश्व-प्रसिद्ध आध्यात्मिक 
व्यक्तित्व स्वामी चंद्रशेखरेन््ध सरस्वती (परमाचार्य, कांची कामकोटि पीट) तथा उनके उत्तराधिकारी स्वामी 
जयेन्द्र सरस्वती के मध्य सम्पन्न वार्तालाप का उल्लेख अत्यंत समीचीन प्रतीत होता हे। प्रसंग इस प्रकार 

एक वार श्री गुरुजी अपने प्रवासक्रम में उसी कांचीमट-परिसर में ठहरे थे, जिसमें पूज्य परमाचार्यं 
जी का निवासस्थान था। श्री गुरुजी प्रातःकाल आश्रम-परिसर मे भ्रमण कर रहे थे। उस समय तक 
परमाचार्यं जी दारा प्रातःकालीन पूजा-अर्चा प्रारम्भ हुई ही थी । श्री गुरुजी को टहलते देख परमाचार्यं जी 
बाहर आए ओर उन्हें अपने प्रूजागृह मेँ ले गए। श्री गुरुजी थोड़ी देर वर्ह रुककर अपने आवास पर 
चले गए । स्मरणीय हे कि परमाचार्यं जी के पूजागृह (गर्भगृह) में स्नान करके ही प्रवेश की अनुमति थी 
ओर भीगे वस््रमें दही सभी कार्य करने होते थे। किन्तु जब परमाचार्यं जी श्री गुरुजी को अपने पूजागृह 
मेले गये थे, तब श्री गुरुजी का स्नान नहीं हमा था। 

उक्त तथ्य ध्यान में रखकर वर्तमान कांची पीट शंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती चुप नहीं रह सके 
ओर उन्होंने परमाचार्यं जी से प्रष्ठा - महाराज! आप के निकटतम शिष्य होने पर भी हमारे लिए तो 
आपके कटोर नियम हे, किन्तु इस व्यक्ति के लिए कोई नियम नहीं| स्वामी जयेन्द्र सरस्वती का मंतव्य 
समञ्लकर परमाचार्यं जी ने कहा, (तुम्हार बात सच है, किन्तु मै क्या क? जब म इन्हं (श्री शुरुली को) देता 
हू तब बुघ इनक्छे नेत्रो में उन्हीं भगवान चन्द्रमौली (शिववी) का प्रतिबिम्ब दि्तराई देता है, जिनकी ्रयधना हम 
सब करते है। अतः इनके लिए मेय कोई श्री नियम नहीं है।' 


उपर्युक्त प्रकरण बताते हुए स्वामी जयेन्द्र सरस्वती जी ने कहा कि यदि श्री गुरुजी के लिए हमारे 
गुरु महाराज का कोई नियम नहीं, तो हम उनके लिए कोई नियम क्यों रखें? इसका प्रमाण तव मिला, 
जव शंकराचार्य का पद ग्रहण करने के बाद स्वामी जयेन्द्र सरस्वती अपनी देशव्यापी पदयात्रा के दौरान 
नागपुर पर्हचे । नागपुर आते ही उन्होने श्री गुरुजी के वारे में पृछा। उन्हें बताया गया कि श्री गुरुजी 
अत्यधिक अस्वस्थ हैं, अतः आपके दर्शन-हेतु न्ह आ सकते। तव शंकराचार्य जी पोच किलोमीटर से 
अधिक पेदल चलकर प्रातः संघ-कार्यालय पर्हुचे। श्री गुरुजी ने शंकराचार्य जी के लिए एूलमाला की 
व्यवस्था कर रखी शी । किन्तु, शंकराचार्य जी के वर्ह पर्हुचते ही उनके शिष्यां ने सूचना दी कि पूज्य 
शंकराचार्य जी को कोई माला नहीं पहनाएगा तथा उनके चरण-स्पर्श भी नहीं करेगा। यह सुनते ही 
शंकराचार्य जी ने तुरंत कहा, “गुरुजी के लिए हमारा कोई नियम नहीं, वे जो करना चाहते हैँ, कर 
सकते हैँ ॥' स्वाभाविक ही श्री गुरुजी ने शंकराचार्य जी को माला अर्पित की ओर प्रणाम भी किया। एेसा 
अलोीकिक था श्री गुरुजी का विभूतिमत्व। 

फिर भी श्री गुरुजी इतने निरहंकारी एवं विनम्र थे कि उन्होने शंकराचार्य पद के लिए अपना नाम 
प्रस्तावित होने पर भी उसके लिए स्वयं को अनुपयुक्त ठहराकर उससे मुक्ति पा ली। गोवर्धनपीट (पुरी) 
के जगतगुरु शंकराचार्य को ११.०४.१६६० को लिखे पत्र मँ वे कहते हँ - ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री 
भारती कृष्णतीर्थं की अन्तिम इच्छा के सम्बन्ध मेँ प्रकाशित पत्रक मं अपना भी नाम मैने देखा ॥(वस्तुतः 
उनका नाम सर्वोपरि धा-लेखक) 


'उस पीट पर आखू होने की इच्छा न कभी मेरे मन में निर्माण हूर्ई ओर न हे, यह सविनय 
निवेदन करने के लिए मैने यह पत्र लिखा हे। जगदूगुरु की पीठ पर आरूढ होने के लिए अत्यावश्यक 
पाण्डित्य, वैराग्य, तपश्चर्या आदि गुणों का मुज्लमें अभाव हे। एेसे गुण-समुच्चय से सम्पन्न कोई महापुरुष 
ही अखिल विश्व में श्रद्धेय उस जगदूगुरु पीट को सुशोभित करने योग्य होगा।' 

नितांत प्रतिभासम्पन्न एवं सक्षम होने के बाद भी श्री गुरुजी अपनी सक्रियता का पूर्ण श्रेय महात्माओं 
के आशीर्वाद को ही देते थे। १७.०६.१६६४ को आध्यात्मिक उत्थान मण्डल, जबलपुर के अध्यक्ष स्वामी 
स्वानन्दजी को प्रेषित पत्र मेँ उनका कथन है -- 'महात्माश्रो के आशीर्वाद के फलस्वर्पहीमै, जो 
अल्प-स्वल्प काम करता दिखाई देता ह सौ कर अकता हूँ ठनके अनुष्रह क अभाव में मेरा मूल्य शून्य स शी 
निम्नतर प त्र जाता है, इसको अमङ्ता ह| इतना ही मेरा यदि क्छ क्चुण हो, तो है। 

ेसे उत्तुंग-उदार अध्यात्म के आराधक तथा उससे निःखत सम्पूर्ण मानवता का आलिंगन करने वाले 
हिन्दुत्व के उपासक ने इस राष्ट्र के हित में जो आवश्यक समङ्ञा गया, उसे असंदिग्ध स्पष्टता, दूटठ्ता व 
निर्भीकता के साथ उच्च स्वर से घोषित किया। 


श्री शुकी इव विभिन्न मत पथ 
विचार नवनीत, मं “मातुभूमि के पुत्र ~ एकं सद्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति" शीर्षक के अन्तर्गत भारत राष्ट्र 
के श्रेष्ट सर्वसमावेशक चिन्तन का वर्णन करते हुए श्री गुरुजी कहते हैँ: हमारे लचीले धर्म के स्वरूप 
की जो प्रथम नैसर्गिक विशेषता बाहरी व्यक्ति की दुष्टि मेँ आती दहै, वह है पंथ ओर उपपंथोँ की 
आश््वर्यजनक विविधता यथा - शैव, वैष्णव, शाक्त, वेदिक, बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत, आर्य समाज 
आदि । इन सभी उपासनाओं के महान आचार्यो एवं प्रवर्तकं ने उपासना के विविध रूपों की स्थापना, 
हमारे लोक-मस्तिष्क की विविध योग्यताओं की अनुकूलता का ध्यान रखकर ही की है। किन्तु अंतिम 
निष्कर्ष के रूपमे सभीने उस एक चरम सत्य को लक्ष्यके रूपमे प्राप्त करने के लिए कहा दै, जिसे 
ब्रह्म, आत्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर अथवा महाशून्य तक के विविध नामों से पुकारा जाता हे।' 
श्री गुरुजी ओर स्पष्ट करते है :- 
व्यक्ति को उपासना - स्वातंत्र्य का यह अधिकार इसलिए प्राप्त था कि प्रत्येक के लिए अपनी 
विशिष्ट आध्यात्मिक प्रकृति के अनुरूप आध्यात्मिक भोजन चुनने का अधिकार हो, किन्तु उपासना-मार्ग 
की विविधताओं का अर्थं समाज का विभाजन नहीं था। एक ही धर्म के ये सभी अविभाज्य अंग समाज 
की धारणा करते थे। हमारे समाज के इन सभी अंगों मं वही जीवन-दर्शन, वही लक्ष्य, वही बाह्य स्थूल 
पर आंतरिक आस्था का प्रभुत्व, वही पुनर्जन्म में विश्वास, वही ब्रह्मचर्य, सत्य आदि कतिपय गुणों की 
पूजा, वही पवित्र संस्कार व्याप्त थे। ...-.. वे शुद्ध अदैत के संस्थापक श्री शंकराचार्य ही थे, जिन्होंने 
पंचायतन पूजा का निर्देश किया । ईश्वर के साक्षात्कार-हेतु विभिन्न पंथों के स्वरेक्य का यह कितना भव्य 
उदाहरण हे! पंथ-विभेद के कारण हमारे देश मे भूतकाल में कभी भी रक्तपात अथवा अपवित्र स्पर्था 
नहीं हुई । इस आंतरिक एकत्व की गंभीर धारा का शिव महिम्न स्तोत्र" मेँ अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है" 
त्रयी साख्यं योगः पश्ुपतिमत वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 


र्चानां वेचित्रयादृलुक्टूटिलनानापथल्रुलां 
नुणामेकछो गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ।17॥ 

(जिस प्रकार सभी जलों का गंतव्य समुद्र होता है, वैसे ही हे ब्रह्मा सभी मनुष्यों के तुम एकमात्र 
लक्ष्य हो । मनुष्य अपनी रुचि कि अनुसार तुम्हारी पूजा के लिए भिन्न-भिन्न मार्गों का अनुसरण करते 
हँ-चाहे वह रास्ता सीधा दहो या टेढ़ा - क्योकि वेद, सांख्य, योग, शेव ओर वैष्णव आदि विभिन्न पंथों 
के विश्वासो में वही मार्गं श्रेष्ठ या पूर्णं हे)। 

टेक्सास विश्वविद्यालय, आस्टिनि दारा १६६३ मेँ श्री शंकरराव तत्ववादी (वर्तमान प्रभारी, विश्व 
विभाग, रा. स्व. संघ) को हिन्दू धर्म पर बोलने के लिए आमंत्रित किये जाने पर श्री गुरुजी हिन्दुत्व का 
उपर्युक्त स्वरूप ही प्रतिपादित करने-हेतु २६-०८.१६६३ को उन्हें लिखते हँ 

अपने धर्म का व्यापक स्वरूप, अद्वैत के आधार पर उसका सर्व-संग्राहकत्व, अन्य सर्व मतो का 
यथायोग्य आदर ..--.- आदि त्रेष्टत्व का व्यवस्थित दिग्दर्शन कराने की ओर ध्यान देना हितकारी होगा। 

इस सम्बन्ध में मुले एक उत्तम उदाहरण स्मरण आता हे। वर्तमान श्रंगेरी मठ (जो श्रीमत्‌ आद्य 
शंकराचार्य के मटों में प्रमुख माना जाता है) के आचार्य के गुरु श्रीमत्‌ चन्द्रशेखर भारती स्वामी के 
पूर्ववर्ती पीटाधिपति के निकट एक अमरीकी सज्जन गये तथा स्वामी जी से उन्हे हिन्दू धर्म में दीक्षित 
करने की प्रार्थना की। श्रीमत्‌ आचार्य ने उनसे पूछा कि ईसाई मत में क्या कमी है, उस मत की 
उपासना क्यो नहीं करते? अमरीकी सज्जन ने कहा कि उस उपासना से मनःशांति नहीं मिली । तव 
स्वामी जी ने उनसे पृष्ठा, क्या तुमने प्रामाणिकता से मनःपूर्वक, पूर्ण श्रद्धा से उपासना की है? उसने 
कछ समय सोचकर उत्तर दिया, नहीं ।' 

तव स्वामी जी ने उसे श्रद्धायुक्त अंतःकरण से यीशु पर विश्वास रखकर प्रामाणिकता से उस 
मतानुसार प्रभुभक्ति करने का सुञ्लाव देकर कहा कि यदि पर्याप्त दिनों तक इस प्रकार करते रहने पर 
भी तुम्हारा मन अशान्त तथा असंतुष्ट ही रहा, तो सिद्ध होगा कि तुम्हारी पूर्वजन्म प्राप्त प्रकृति के लिए 
यह उपासना-पद्धति उपयुक्त नहीं है । वैसी स्थिति में मेँ आश्वासन देता दू कि तुम्हारे पुनः आने पर 
मार्ग सुज्ञाया जाएगा । 

इस उदाहरण का अर्थ स्पष्ट हे कि जन्म से प्राप्त अपनी मूल निष्ठा को दृठ करना ही अभीष्ट है 
0 अपने धर्म की यह व्यापक संग्राहक दृष्टि हे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही विचार अपनी 
ओजस्वी वाणी से उद्घोषित कयि हे।... 

एक अन्य प्रसंग में एक सुफी संत दारा सभी पंथोँ में एकता के उपाय के रूप मे सवको मुसलमान 
बन जाने का सुञ्ाव देने पर श्री गुरुजी ने कहा- इस सूफी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि इस दुनिया 
मे एक सर्वसमावेशक तत्वज्ञान हे, उसे हिन्दू को या न को, वह जागतिक तत्वज्ञान है, मानवता का 
तत्वज्ञान है। कोई राम केगा, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह । भगवान्‌ अंततः एक ही है, यह कहने वाला 
केवल हिन्दू धर्म ही हे। अनेक पंथ-भेद के लोग होने पर भी, ये सभी मार्गं एक ही परमेश्वर की ओर 
ले जाने वाले हँ, यह उदारता की भावना हिन्दुत्व के बिना संभव नहीं हे। 

विचार नवनीत में “हमारा जागतिक लक्ष्यः शीर्षक के अंतर्गत श्री गुरुजी वताते हैः इतिहास का यह 
कथन हे कि केवल इसी देश में अति प्राचीन काल से विचारक ओर दार्शनिकों, ऋषियों ओर मनीषियों 
की पीढी के पश्चात्‌ पीढी मानव-प्रकृति के रहस्या का उदघाटन करने के लिए उटती रही। उन्होने 
आत्मजगत्‌ में गहराई तक गोता लगाया तथा उस महान एकरूपता के सिद्धांत की अनुभूति के शास्त्र को 


आविष्कृत किया, उसे परिपूर्ण बनाया । एक सम्पूर्ण राष्ट्र की तपस्या ओर त्याग तथा सैकड़ों शताब्दियों 
का अनुभव, संसार की आध्यात्मिक तुषा को शांत करने के लिए इस ज्ञान के अक्षय स्रोत के रूपमे 
यदौ वर्तमान हे। 

दूसरी ओर, भारत के बाहर संसार ने आत्मा के इस शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। आज तक 
अपनी इंद्रियों से वाह्य संसार के अध्ययन के अभ्यस्त हो, वे बहिर्मुखी वने हुए हँ । इंद्विर्यो बहिर्मुखी होने 
के कारण आंतरिक प्रकृति के दुश्य की ओर जाने मेँ असमर्थ हैं। इसीलिए पाश्चात्य जगत्‌ के लोग 
आत्मजगत्‌ के ज्ञान एवं अनुभव से शून्य बने रहे, चाहे स्थूल जगत्‌ के रहस्यों का कितना ही उद्घाटन 
क्यों न कर लिया हो। ... हमारे पूर्वन जिन्टोने इद्रियों से परे विश्व में प्रवेश किया, अंदर देख सके 
ओर उस भासमान आंतरिक शक्ति की जजौकी प्राप्त कर सके 

आचार्य विनोबा भ्रावे ने श्री गुरुजी को श्रद्धांजलि देते हए कहा था - वे हर चीज का राष्ट्रीय 
दष्टिकोण से विचार करते थे। उनका आध्यात्म में अटूट विश्वास था ओर सभी धर्मों के लिए उनके 
हदय में आदर का भाव था। उनमें संकीर्णता लेशमात्र भी नहीं थी, वे हमेशा उच्च राष्ट्रीय विचारों से 
कर्य करते थे। श्री गोलवलकर को आध्यात्म से गहरा प्रेम था। वे इस्लाम, मसीही आदि अन्य धर्मो को 
बडे आदर की दुष्टि से देखते थे ओर यह अपेक्षा करते थे कि भारत मेँ कोई अलग न रह जाए।' 


मानवता परप्ेमर्ख्ो 


२४ जनवरी, १६६६ को प्रयाग में विश्व हिन्दू परिषद के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री गुरुजी ने 
स्पष्ट किया था - कभी-कभी लोग कहते है जो भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय चलते हँ, उनका विनाश करने के 
लिए आप चले है क्या? स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में हम कह सकते है कि एेसा हमारा कोई संकल्प 
नहीं है। हम किसी से यह नहीं कहते कि तुम ईसाई मत बनो या इस्लाम के अनुसार कुरान शरीफ का 
अध्ययन करना या पोच वार नमाज पढना ठीक नीं। हम इतना ही कहते है कि जो कछ करना है 
ईमानदारी से करो, चारित्र्यसम्पन्न बनकर ओर मानवता पर प्रेम रख कर करो। सदाचरण आदि 
सर्वश्रेष्ट सद्गुण संसार के यच्चयावत्‌ मानव जाति के लिए हैं । उनका परिपालन करते हुए चलो । उनके 
नाम पर अपने स्वार्थ को पूर्णं मत करो, या व्यभिचार मत करो ओर विनाश मत करो, यही अपना 
आग्रह हे।' 

एक भेटवार्ता (खण्ड €, पुष्ट १२२) के दौरान श्री गुरुजी साफगोई से कहते हैँ, “हिन्दू लोग चर्च ओर 
मस्जिद को पूजा का स्थान मानते हैँ, इसलिए वे उनका सम्मान करते हैं । मुस्लिम ओर ईसाइयों की 
सोच वैसी नहीं है । वे मूर्तिपूजा को पाप समज्लते हँ । मुसलमान तो मूर्तिभंजन करने में गौरव का अनुभव 
करते हैँ । हमारे देश में अगणित भव्य मूर्तिर्या ओर उजडे हुए मंदिर उनकी इस मनोवृत्ति के प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । हिन्दुओं की पूजा पद्धति का उन्हं ज्ञान न होना कोई महत्त्व की बात नहीं है । यदि वे मन्दिरों 
में आते हैँ ओर अपनी भाषा में अपनी पद्धति से घुटने टेककर प्रार्थना करते है, तो हमें कोई आपत्ति 
नहीं हे । किन्तु, शपथवद्द दुश्मनी करने की मनोवृत्ति से मन्दरो में प्रवेश करना, उन्हें अपमानित ओर 
भ्रष्ट करने के समान ही हे।' 


न्यायपियता अ विसंगति 


विचार नवनीत में दैवीय धरोहर-जागतिक लक्ष्यः विषय के अन्तर्गत श्री गुरुजी कहते हैँ -प्राचीन वैदिक 
काल से लेकर आज तक हमारी यही उदारता व सर्वसमावेशी परम्परा रही है। हमारे सभी आध्यात्मिक 
आचार्यो ने धर्म के इसी सर्वव्यापी अद्वितीय स्वरूप को ग्रहण किया है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा 
हे-जितने दृष्टिकोण, उतने मार्ग (जेतो मतो, तेतो पथो) । व्यक्तियों की विविध वृत्तियोँ एवं रुचि के 
अनुसार अनेक पंथ ओर मत हो सकते हैँ। 

इनमे अ अनेक पंथौ वं दश्नौँ के निर्मणि सै क्छ अन्य लाभदायक दद्ैश्य की भी सिद हुई हे। वे हमारै 
समाज की अखण्डता को बनाये रखने के लिट्‌ तथा ठसकी रक्षा के लिए भी सहायक सिद्ध हूए है। उदाहरण के 
लिए, सिख पंथ का उदय पंजाब में इस्लाम के प्रसार को रोकने के लिए हुआ। आगे चलकर समय की 
आवश्यकता को समह्लते हए दशम्‌ गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यो को सशस्त्र किया तथा उन्हें राष्ट्रीय 
योद्धाओं के एक सैन्यबल मेँ परिवर्तित कर दिया। जव ईसाई धर्म-प्रचारक हमारे पश्चिमी समद्र तट पर 
लोगों को अपने सम्प्रदाय में सम्मिलित करने के लिए अपने दयामय ईश्वर के नाम पर लोगों की 
अनुनय कर रहे थे, उस समय इस विदेशी विष को विफल करने के लिए हमारे धर्म की भक्ति के एक 
स्वरूप को लेकर श्री मध्वाचार्य का उदय दहृआ। स्वामी रामानुजाचार्य एवं संत बसवेश्वर के प्रयत्न भी 
समाज में प्रवेश कर रहे ऊंच-नीच के भेद को मिटाकर ईश्वर-भक्ति के सामान्य बंधमें सभी लोगों को 
बोधने के लक्ष्य से प्रेरित थे। 


सकीर्ता-अ्रधकार मे ओद्घल होता सत्यस्य 

किन्तु कालक्रम मं आस्थाओं-निष्ठाओं में स्खलन के फलस्वरूप चित्र बदला ओर स्थिति एेसी हो 
गयी, जैसी श्री गुरुजी दारा विश्व हिन्दू परिषद, असम के दितीय सम्मेलन (२७-२€ मार्च, १६७० 
जोरहाट) मेँ वर्णित की गई - “इस प्रकार की विभेदकारी प्रवृत्तिर्यो, छोटे-छोटे परिमाण में अपने इस 
विशाल हिन्दू समाज के विभिन्न पंथ-उपपंथों में आजकल दिखाई पड़ रही है। इस सत्य को ओङ्लल 
करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि अपने इस विशाल देश मं जेन, सिख, बौद्ध, शैव, शाक्त, 
लिंगायत, वैष्णव इत्यादि विभिन्न जितने पंथ ओर मार्ग है, वे इसी विशाल हिन्दू समाज के अंग हें 

इस व्यथा को ओर विस्तार देते हए श्री गुरुजी ने 22 अक्टूबर, 1972 को विश्व हिन्दू परिषद, श्चुजरात 
के सिद्धपुर सम्मेलन में कहा- अपने देश के धार्मिक क्षेत्र में अनेक पंथ ओर सम्प्रदाय हैँ ओर दुर्भाग्य 
यह हे कि एेसी कुछ विचित्र प्रथा प्रचलित दहै कि इनमें आपसी सहयोग तो क्या, साधारण मिलन भी 
कठिन हो गया हे। .----- इन सब में सामंजस्य निर्माण करने के उदेश्य से विश्व हिन्दू परिषद का एक 
सम्मेलन आयोजित दहुआ। उसमें पधारने के लिए निमंत्रण देने अपने कार्यकर्ता संप्रदायो के प्रमुखो के 
पास पर्हुचे। एक स्थान पर जव एेसा निमंत्रण दिया, तो उन्होने उसे स्वीकार तो किया, परन्तु बोले, 
“वहाँ बैठने का प्रबंध क्या है?" जव कार्यकर्ताओं ने उन्हें बैठने की व्यवस्था की जानकारी दी, तो उन्होंने 
कहा (तव हम कैसे आ सकेगे? यह इस मट का? वह उस सम्प्रदाय का, वे सब क्या हमारे साथ बेटेगे? 
वरहा कैसी व्यवस्था कर रहे दहै? आखिर हमारी कृ मर्यादार्पे है ओर उनमें त्रेष्टत्व-कनिष्ठत्व हे। 
इसलिए उनके अनुसार करो, तो हम आएंगे 


यह वात मेरे ध्यान में लाई गई । मैंने विचार किया कि यह तो बड़ी विचित्र बात है किं एेसे व्यक्ति, 
जिन्टोने सर्वसंगपरित्याग करके भगवा वस्त्र धारण कर लियादै, वे भी मान-अपमान के क्षुद्र विचार से 
पीछा नहीं ष्ुडा पाए । इसलिए उनसे जब मिलने का अवसर आया, तव मने उन्हें प्रणाम कर कहा - 
“आप यह गेरुआ वस्त्र उतार दै, तो अपना कुर्ता देता हूः उसे पहन लीजिए, फिर एेसी वाते करें । इस 
वस्त्र मेँ तो आपकी यह वात सुनने के लिए मेँ तैयार नीं हूू। मैने तो कभी चतुर्थाश्रम को स्वीकार नहीं 
किया है। परन्तु मेरा जीवन तो साधुजओं में बीता हे। एेसे महापुरुषों के सानिध्य में बीता हे, जिनके बारे 
मे गुरुसाक्षात्‌ परब्रह्म" कह सकते है । उसके आधार पर भँ कहता हू कि आप इस वस्त्र को उतार 
डाले ।' 

ये बहुत श्रेष्ठ पुरुष थे । वे नाराज नहीं हुए । एक क्षण मेरी ओर देखा ओर कहा - “भाई! तेरा 
कहना ठीक हे। हम लोग मठ ओर महन्तो की मर्यादार्णं संभालने मेँ ही लगे रहे। हमने अपना 
संन्यास-धर्म ही छोड दिया । वाद मे उस सम्मेलन में उन्होंने बड़े उत्साह से भाग लिया। 

यहा सव संप्रदायो के प्रमुखो ने एक मंच पर बैठकर प्रेम से वार्तालाप किया। किसी के मन में 
किसी के संप्रदाय के वारे में आक्षेप करने का विचार स्वप्न में भी नहीं आया। इस प्रकार एक राष्ट्रीयत्व 
का साक्षात्कार हम लोगों ने य्ह पर किया। 

इससे भी अधिक दुःखद स्थिति का वर्णन श्री गुरुजी दवारा विश्व हिन्द्र परिषद पश्चिम उत्तर प्रदेश के 
हरिद्वार अधिवेशन में किया गया :- असम मेँ शंकरदेव दारा प्रस्थापित कुछ मट हैँ, जिनको वर्ह पर सत्र 
बोलते है ओर प्रत्येक सत्र के प्रमुख को सत्राधिकारी कहा जाता हे। ये मट ब्रह्मपुत्र के अंदर एक बड़े 
दीप में हे। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कठि इक ह द्वीप मेँ रहने वाले यै सब मठाधीश गत कुहु दौ -तीन 
शताब्दियों मे इक -दूसरे भ मिले नहीं। दीप बड़ा हे, यह वात सच है। परन्तु कुछ एेसा बहुत दूर तो जाना 
नहीं था, कुछ ही मीलोँ के अंदर है। अपने एक महापुरुष के अनुयायी के खूप में सब रहते हैँ। पर 
किसने किसको मिलने के लिए जाना? पहले अपने घर से कौन जाए? फिर वह बड़ा होगा कि मँ बड़ा 
होऊगा? पता नहीं कौन-कौन से विचार मन मेँ आए होगे, भगवान जाने, मैं तो कट नहीं सकता, 
लेकिन वे गये नदीं । 

ईश्वर की कुछ एेसी कृपा हई कि विश्व हिन्दू परिषद के नाते जो काम हआ, तो अपने प्रयाग के 
सम्मेलन (१६६६) में इनमें से एक बहत प्रमुख सत्र के सच्राधिकारी आए । फिर उनकी सहायता से ओर 
उनकी प्रेरणा से सभी सत्राधिकारी, लगभग दो-ढाई सौ, डेट्-दो साल के पहले असम मं आयोजित एक 
कार्यक्रम मं आए । उस समय सबसे बातचीत हुई । उन्हं बताया गया कि वे सव गिरि-क्षे्रोँ मं रहने वाले 
आपके अनुयायी हैँ । जब उनसे यह पुछा गया कि उनके पास आपमें सरे कोई जाता है क्या? (कोई 
नहीं जाता"! क्यों नहीं जाता? उनका मार्गदर्शन कौन करेगा? समय-समय पर उनको भगवान के नाम से 
भजन-पूजन करना कौन सिखाएगा? उनके अन्तःकरण की, अपने समाज की, धर्म की श्रद्धा को कौन 
पक्का रखेगा? अपना ही काम नहीं है क्या? तो अपने अगर शिष्य है, वंश परम्परा से चलते आ रहे 
है, अपने सत्र के तो उनको मार्गदर्शन करने का अपना जो स्वाभाविक अधिकार दै, उसको विस्मृत 
करके हम चलें-यह ठीक होगा क्या? तो सवने कहा कि यह वात हमारी ओर से ठीक नहीं हुई ओर 
हम इस चीज को टीक करेगे। इस प्रकार उन्होने उस कार्य को भी थोडी-बहुत मात्रा में शुरू किया हे। 


वनवाती बन्धु स्वय को “हिन्दू! लिख्वां 

विश्व हिन्दू परिषद्‌ असम के दितीय सम्मेलन (मार्च 1970, जोख्हाट) में बोलते हए श्री गुरुजी ने यह 
आग्रह भी किया कि वनवासी बन्धु अगली जनगणना मेँ स्वयं को हिन्दू लिखवार्पे। भिन्न-भिन्न पंथ या 
पहाड़ी जातियों का नाम लेकर जनगणना में उपस्थित न होँ। कोई खासी हो, कोई उफना हो, मिकिर हो, 
नाग हो, कोई भी हो, सब मिलकर अपने को हिन्दू" इस नाम से ही लिखार्पे । हम सव हिन्दू हैँ । ऊपर 
से दिखाई देने वाले वेश, भाषा, खानपान आदि के जितने भेद ह, वे सब हमारी विविधताओं के अंग 
हं । विविधता में एकता का सूत्र हिन्दू" हे। इस सूत्र को ही हमें मजबूत करना है। सबको यही बताना 
हे कि जैन हुआ तो भी हिन्दू हे, वेद्ध हुआ तो भी हिन्दू दै, शेव भी हिन्दू हे। एक समाज, एक 
परम्परा, एक संस्कृति, एक प्रतिष्ठा इस नाते से हम सारे हिन्दू हँ । एेसी बड़ी सतकता रखकर हमें 
स्वतः को एक संगटित रूप में खड़ा करने की आवश्यकता हे।' 


क्या हमने उन्हें बताया कठि गाय हमाओ माता है? 


(विहिप सम्मेलन, महाराष्ट्र, पंढरपुर, ५ दिसम्बर १६७०) 

असम में जो गिरिवासी रहते है, वे गो-मांस खाते हैं । हिन्दू को यदि यह बताया गया कि वे 
गो-मांस खाते है, तो उसके शरीर पर रौंगटे खडे हो जार्पगे। कोई करेगा कि वे कितना भयंकर पाप 
करते हें । मुदे एक साधु पुरुष ने पृछाकिवे तो गो-मांस खाते हं, उनको हिन्दू कैसे कगे? मेने कहा- 
वे लोग गो-मांस क्यों खाते हैँ? क्यावे शोक से खाते हैँ? क्या बड़े प्रेम से खाते है? नीं। उनको दूसरा 
कुछ खाने के लिए मिलता नीं हे। हम लोगों ने उनकी भोजन-व्यवस्था के लिए क्या किया? कोई शिक्षा 
दी हे क्या? कोई उद्योग दिए हैँ क्या? सम्मान से वे अपना जीवन-यापन करते हए समाज का एक 
सुव्यवस्थित घटक वर्ने; एेसी हमने उनकी शिक्षा-दीक्षा की कुछ व्यवस्था की है क्या? आज ही क्यों, 
पिछली कुछ शताब्दियों से हमने इस कर्तव्य का पालन किया है क्या? मेँ कर्टुगा कि नहीं किया है। 

अतः वे लोग जो गो-मांस खाते है वह उनका पाप नर्ही, हमारा पाप है। उस पाप के भागीदार हम 
हैँ । अनुकूलता होते हुए भी हम वहाँ उनको शिक्षा-दीक्षा देने के लिए गए नहीं । उनको समाज के अच्छे 
घटक बनाने के लिए किसी ने प्रयत्न किया नर्ही; तो वह पाप हम सबको लगता हे, उनको नहीं । क्या 
किसी ने उनको बताया है कि यह गौ अपने लिए बड़ी पुण्यदायी हे, वंदनीय हे, क्या किसी ने उनको 
बताया कि वे हिन्दू हैं क्या उनके अन्तःकरण में यह प्रेरणा जगाई है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप में 
उन्होंने जन्म लिया हे? यह किसी ने उनको नीं सिखाया । कोई उनके पास इस बात की शिक्षा देने नहीं 
पर्हुचा कि गोरक्षा के लिए हम हिन्दुओं ने कितने त्याग किए हैं । इतना हम सबने उनके लिए नहीं 
किया। 


सिख पथ के विषय में 


एक अनौपचारिक बातचीत (गुरुजी समग्र खण्ड €, पष्ठ २५) मेवे दृढ़ता से घोषित करते हैँ-हम 
हिन्दुओं को सिख, वीद्ध, जैन आदि पंथोँ में करके नहीं देखते हँ । हमारा मानना है कि देश में निर्माण 


हुए ईश्वर-प्राप्ति के बोद्ध, जैन, सिख, शैव, वैष्णव, वीरशैव आदि सभी पंथ व्यापक हिन्दू शब्द में 
अंतर्भूत हें। 

न्यूयाक टाडम्स' के संवाददाता श्री लूक्रस के साथ 13 मई 1966 को हैदराबाद में सम्पन्न वार्ता में श्री 
गुरुजी रेखांकित करते हैँ-हमारी दुष्टि में सिख हिन्दू ही हैं। करई वर्ष पहले तक सिखों ओर असिख 
हिन्दुओं में विवाह-सम्बन्ध भी होते थे। तीसरी शक्ति की उपस्थित से ही इस प्रकार के इगडे खड़े हूए 
हें। 

वास्तव मं आज भी इनका सम्प्रदाय-जीवन उन्हीं विचारो एवं अनुभूतियों से परिव्याप्त है, जिनसे कि 
शेष हिन्दुओं का। अभी वर्तमान काल में ही शताब्दी पूर्वं प्रत्येक हिन्दू परिवार से एक पुत्र सिख नाम 
धारण करने वाला हुआ करता था। हमारे परस्पर रक्त-सम्बन्ध आज तक चले आ रहे हैं। यह तो 
केवल राजनैतिक आकांक्षाओं का विष है, जिसने इस विघटन के दैत्य को खड़ा किया है अन्यथा वह तो 
हिन्दुत्व की निष्ठा-सम्पन्न एवं पराक्रमी भुजा थी । 

शुखपूर्णिमा पर एक ब्मौद्िक (रण्ड 5, पुष्ठ 303) में बोध कराते हैँ -क्रूर एवं आततायी आक्रमण से 
संरक्षण के लिए क्षात्रवृत्ति का अंगीकार करने वाले शस््रधारी ओर पराक्रमी, एक से बठकर एक, 
श्रद्धास्पद गुरु हिन्दू समाज में हुए । उनमें दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी थे । उन्होने गुरु-परंपरा पर विराम 
लगाया; क्योकि धर्मभक्त देशभक्त तथा समर्पण-हेतु सिद्ध लोग हर बार गुरुपद पर आगे ही, यह 
कहना कठिन है। इसी विचार से उन्होंने आदेश दिया कि इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब को गुरु माना 
जाए । उसमें दिये गये ज्ञान का श्रेष्ट संकलन उसकी स्फूर्तिप्रदता, तेजस्विता क्षात्रधर्म, ब्रह्म तेज इन सभी 
का अक्षय आदर्शे दृष्टि के सम्मुख हो। किसी शाश्वत मार्गदर्शन के लिए किसी व्यक्ति पर अवलम्बित न 
रहे, यह हिन्दू परम्परा का ही विचार हे । संघ में भी यही विचार किया गया। 

"हिन्दू" नाम जो हमारे सर्वव्यापक धर्म का बोध कराता था, आज अप्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ हे। लोग 
अपने को हिन्दू कहने में लज्जा का अनुभव करने लगे हँ । इस प्रकार व स्वर्णिम सूत्र, जिसमें ये सभी 
विविध आभायुक्त आध्यात्मिक मोती पिरोए हए थे, छिन्न हो गया हे तथा विविध पंथ तथा मत केवल 
अपने ही नाम पर गर्वं करने लगे हैँ ओर अपने को हिन्दू कहलाने से इंकार करने लगे है । (विचार 
नवनीत, हमारा जागतिक लक्ष्य) 


इससे अधिक दुर्भाग्य की बात ओर भला क्या होगी कि वर्तमान सिख-नेता अपने पवित्र पंथ को 
देश ओर धर्म के कट्टर विनाशकं के समक्ष ला खड़ा करने-हेतु कमर कसते हैँ । इतना ही नहीं, तो 
उन्हीं शत्ुओं से मदद पाने के इच्छुक हैँ, जिनके आकमणोँ से मुकाबला कर हमारी रक्षा करने के लिए 
उनका जन्म हा था। 

हमारे संविधान मेँ स्पष्ट रूप से अंकित हे कि हिन्दू के अंतर्गत ही सिख, जैन ओर बोद्ध सम्प्रदाय 
हे। 


* सर्व-समावेशक "हिन्दू शब्द क प्रयोग हो 


तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री को २१.०८.६१ को सुञ्लाव देते हुए लिखते है ... 
सिख ओर हिन्द्र एेसे भेदभाव निर्माण करने वाले शब्द-प्रयोगों का सर्वथा त्यागकर, "हिन्दू" शब्द में शेव, 
वैष्णव, जैन, बद्ध, सिख, आर्य समाज आदि सब का अन्तर्भाव है, इस तथ्य के अनुरूप ही 


बोलने-लिखने में सत्यानुकूल सतकता बरतने की दक्षता अपने सब कार्य करने वाले महानुभाव व्यवह्त 
करे, एेसा सफल प्रयत्न करे, यह मेरी प्रार्थना हे। 
खण्ड 8 मँ अक्छित पत्रप श्रद्धा श्री दर्शनीय है : - 


* श्री शुर गोविन्दसिंह ली - अखण्ड प्ेरणाश्चोत 

सम्पादक, दैनिक प्रभात, अमृतसर (२१ जनवरी, १६४२) 

. आपके वृत्तपत्र के माध्यम से महान गुरु श्री गोविन्दसिंह के चरणों में विनम्र अभिवादन करता 
हू। श्री गुरु गोविन्दसिंह में संत, संगटक, देशभक्त तथा लोकनेता के गुण समाए हुए थे। उनका आदर्शे 
जीवन, सुप्त हिन्दू समाज के जागरण का अखण्ड प्रेरणास्रोत है। हमारे निद्रालीन, खरटि भरने वाले, 
स्वप्न देखने वाले एवं नींद में ही चलने वाले बंधुओं में सुस्पष्ट पुनर्जागरण हेतु श्री गुरुजी की पवित्र 
स्मृति को आप जाग्रत कर रहें है, इसलिए आपका अभिनन्दन करता हूू। आपके वृत्तपत्र के मार्गदर्शक 
श्री मास्टर तारासिंह जी को सादर प्रणाम। 

* 'ठीवन्‌' -अमुतपान कये 

श्री महीप सिंह जी, कानपुर (१४ फरवरी, १६५१) 

'दशमेश का जयंती अंक पठ्कर पूरा किया। अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। आज की 
पथभ्रष्ट हिन्दू जाति को इस महान ब्राह्मक्षात्र-परिपूर्ण श्री गुरु को नमन करने की आवश्यकता हे। यह 
जीवन ही वह जीवन था, जो कि आज भी समाज को मृततुल्य अवस्था से उटाकर जीवन दे रहा है। 
हम लोग सर्वं प्रयत्न करं कि इस “जीवनः के अमृत का समाज को पान करवाकर उसे समर्थ, सम्पन्न, 
राष्टर्जीवन (अमर राष्ट्र जीवन) निर्माण करने में सफल करं । 

* हिन्दू-सिख्र अलबाव क भाव हटा 

श्री गुरुदेवसिंह नामधारी, लुधियाना (३ मार्च, १६६१) 

श्री सद्गुरु जगजीतसिंह महाराज की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन होने से सब बंधु सर्वं कार्यक्रम उत्साह से 
करेगे तथा अपने प्रभाव से सात्विकता, धर्मश्रद्धा का वायुमण्डल फैलाकर क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थ से जो 
लोग हिन्दू-सिख अलगाव उत्पन्न कर रहे हैं, उस विपरीत भाव को हटा देंगे-इसका मुञ्चे पूर्ण विश्वास 
हे। 

श्री सद्गुरु महाराज की हम लोगों पर नित्य कृपा रही है ओर अभी के श्री सद्गुरु महाराज भी 
वही कृपा कर रहे हँ । मँ भेणी साहव में अवश्य आता, किन्तु अव समय नहीं हे। इस कारण श्री 
महाराज जी से क्षमा-याचना करता हूं । 

® हिन्दू-सिर भेद रष्टूविघातक 

श्री वी -डी भाटिया (२१ अगस्त. १६६१)-(मूल अंग्रेजी) 

हिन्दू समाज का संरक्षण करने के लिए सिख पंथ दारा किया गया महान्‌ त्याग प्रत्येक हिन्दू कृतज्ञता 
से स्मरण करता है। जीवित शरीर का एक अंग दूसरे अंग के लिए अवश्य त्याग करेगा। हो, यदि वह 
अंग सजीव शरीर का हिस्सा हे, न कि उससे जुड़ा हुआ निर्जीव अवशेष। . --वर्तमान गतिरोध धर्म के 
कारण नीं, बल्कि राजनीति की सत्ता-स्पर्धा के कारण हे। यह वात देश के सभी प्रदेशों पर लागू होती 
हे। मास्टर तारासिंह की मेगिंोँ या ई.वी. रामास्वामी नायकर की, दोनों अपने सम्प्रदायोँ मेँ श्रद्धेय हें। 


लोग उन्हं देवदूत तथा पथ-संरक्षक के रूपमे देखते हें । दुरुपयोग होने वाले इस शब्द-प्रयोग का जो भी 
अर्थ हो, उसका शुद्ध राजनैतिक संदर्भ हे। मै राजनीति से अलिप्त हू, इसलिए जगज्जननी मो से केवल 
प्रार्थना करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता ..... 

* श्री शुर गोविद सिह समस्त हिन्दु के शु 

डा. सूरज प्रकाश, दिल्ली (२८ दिसम्बर, १६७१) 

. आपके दारा आयोजित कार्यक्रम बहुत ओचित्यपूर्ण हे। श्री गुरु गोविंदसिंह सम्पूर्णं हिन्दू समाज 
के गुरु, मार्गदर्शक है; परम वंदनीय हँ । सद्य स्थिति में उनकी वीरगाथा का, उनकी पवित्रता का, त्याग 
का, धर्मनिष्ठा का श्रद्धा से स्मरण कर अनुसरण करना अतीव आवश्यक हे। आपने पूरे समाज को यह 
स्मरण करने का अवसर देने की योजना बनाई हे, जिसके लिए आप सबका अभिनन्दन ... 


बोद्ध मत अनातन-परम्पय व्छा अण 


जो अपना महान चिरंजीवी सिद्धान्तमय ओर आचारमय धर्म हे; वह सनातन धर्म हे। अपनी इस 
महान परम्परा मेँ उत्पन्न हुए बोद्ध, जैन आदि सभी पंथोँ का अन्तर्भाव होता है। जयदेव कवि ने कहा 
कि हिंसात्मक यज्ञ का भगवान बुद्ध ने निषेध किया है। (विहिप प्रथम सम्मेलन, प्रयाग, जनवरी १६६६६) 

महात्मा गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता? सांसारिक दुःखों से मुक्ति प्राप्त करने की खोज में कष्ट 
सहन करते हुए प्राणिमात्र की पीड़ा दूर करने हेतु उन्होंने “सुधार-आंदोलन' किया । वह जगत्‌ भर में 
फैला । परंतु अंत मेँ वह एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में परिणित होकर यर्हौ की परम्परागत ज्ञानधारा से 
नाता तोड वैठा। याँ के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान को उसने श्रद्धा से नीं देखा । परिणामस्वरूप हम देखते 
है कि इस धारा को छोडकर उसकी क्या दशा हई । जहाँ पर प्राचीन संस्कृति की धारा प्रवाहित शी, वहाँ 
पर तो वह, सरिता का प्रवाह अधिक समय तक रोक सकने में असमर्थं होकर नष्ट हो गया। परंतु, 
जरह संस्कृति की धारा नहीं थी, भारत से दूर उन प्रदेशों में तो बौद्ध धर्म चल सका। परन्तु अपने ही 
जन्म-स्थान भारतवर्ष में नष्ट हो गया। इसी प्रकार दूसरों का आदर्श लेकर अपनी संस्कृति की 
जीवनधारा से पुथक होकर चलने वाले जो प्रयत्न होंगे, वे अधिक देर तक ठहर नहीं सकेगे । बाह्यादर्थं 
प्रकृति (एश्ा8-1ला{ठा89] [तवट्व्ा)) के आधार पर नवीन निर्माण करने-दहेतु हम चाहे जितना ही ढोल 
बजायें, वह फटे विना नदीं रहेगा । वास्तविकता प्रकट हो ही जाएगी । हमारी संस्कृति की अखण्ड धारा 
भूले-भटके को अवश्य ही राह पर लायेगी । (दिल्ली, जून'४७) 


बुद्ध के ठ्तरधिकारे 

लोगों को यह अनुभव हुआ कि इसके कारण मनुष्य मं सदूगुणों का विकास होता है। इस आकर्षण 
के कारण ही उन्होंने बौद्ध मत का मंडन करने वाले विदानोँं को आदर से देखा। अपने देश से गौतम 
बुद्ध का एक शिष्य तिव्वत, चीन, जापान आदि देशों में गया। उसे भगवान्‌ मानकर उसकी मूर्तिं स्थापित 
कर पूजा की गई। वह बोद्ध मत का बहुत बड़ा पण्डित था, बोलने मेँ चतुर था, इसलिए उसकी पूजा 
नहीं हुई । अत्यन्त त्यागमय, अत्यन्त चरित्रसम्पन्न जीवन जीने वाला, सब पर प्रेम करने वालेकेख्पमें 
उपस्थित होने के कारण, उसके प्रति इतना आदर लोगों के हृदय में प्रकट दहूआ। यह अपना वैशिष्ट्य 
रहा हे। 


- अघ शिक्षा वर्ण भाण - 1959 (खण्ड 3, पुष्ठ 163) 

कुछ समय पूर्वं अपने कुछ बन्धुओं ने वीद्ध मत की दीक्षा ली। अब देखा जाय तो बौद्ध मत अपना 
ही हे। पूजा के संकल्प का उच्चारण करते हूए “वीद्धावतारे" कहते हैँ । उनको भगवान्‌ का अवतार मानते 
हँ । उनके दारा दिया त्रेष्ठ संदेश अनुकरणीय है। फिर यदि कोई वीद्धमत ग्रहण करता दहै, तो वह 
प्रसन्नता की वात होनी चाहिए । लेकिन दीक्षा-ग्रहण कार्यक्रम में जो भाषण हुए, वे मन को कष्ट पर्हुचाने 
वाले है । वहाँ कहा गया है कि बौद्धमत स्वीकार करने के कारण चीन, जापान आदि देशों में जो बुद्ध 
के अनुयायी हैँ, उनसे अपना नजदीकी सम्बन्ध हो गया हे। अब हन्दुस्थान से अपना सम्बन्ध नहीं रहा । 
हमें उन नये सम्बन्धियों के सहारे हिन्दुस्थान में अपना प्रभुत्व स्थापित करना हे। 

अव करटौ भगवान्‌ बुद्ध की करुणा ओर काँ परकीयों के सहारे अपने देश को गुलाम करने की 
उत्सुकता? विच्छिन्नता का संकट इतना गहरा हे। इसी प्रकार की बातें पहले भी हई हैं, जिनका परिणाम 
गुलामी के रूप मे अपने को भुगतना पड़ा । 

- विलयवाडा भ्ालण-1956 (खण्ड 3, पृष्ठ 216-17) 


& अगस्त १६६३ को गरव विशेषांक' मं डां. अम्बेडकर की ७३ वीं जयन्ती पर प्रकाशित लेख मं 
श्री गुरुजी कहते हैँ - श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानन्द ने, श्रीमत्‌ शंकराचार्य की कुशाग्र बुद्धि तथा भगवान्‌ 
बुद्ध के कारुणिक विशाल हृदय का समन्वय कर भारत का सच्चा उद्धार हो सकेगा, एेसा मार्गदर्शन 
किया हे। कहना चाहिए कि बैद्धमत को स्वीकार तथा पुरस्कार कर, इस मार्गदर्शन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा 
पूरा करने के कार्य को डाँ. अम्बेडकर दारा तेज गति दी गई हे। 

उनकी विवेचना तथा कुशाग्र बुद्धि को तत्त्वज्ञान की दृष्टि से बैौद्धमत की बुदिर्यो भी दिखती थी, 
इसका उन्टोने उल्लेख भी किया है। परन्तु व्यवहार की समानता, शुचिता तथा परस्पर सम्बन्ध की 
कारूण्यपूर्णं स्नेहमयता, इन सारे गणो से प्राप्त होने वाली मानवसेवा की विशुद्ध प्रेरणा, वोद्धमत की 
श्रद्धा से उत्पन्न होने वाले ये लाभ, राष्ट्र तथा मानवता की उन्नति के लिए अनिवार्य है, यह जानकर 
हो सकता है कि उन्होंने आग्रह से एेसे मत का पुरस्कार किया हो। 

पूर्वकाल में समाज-सुधार के लिए तथा धर्म का स्वरूप विशुद्ध करने के लिए, न कि पुथक होने के 
लिए, भगवान बुद्ध ने तात्कालिक समाज-धारणाओं की आलोचना की तथा सद्यःस्थिति में भी डाँ. 
अम्बेडकर जी ने समाज की भलाई के लिए, धर्म के हित के लिए, चिरंजीवी समाज निर्दोष तथा सुदरट् 
होने के लिए कार्य किया। उनका यह कार्य समाज से पुथक होकर भिन्न पंथ-निर्माण करने के लिए नहीं 
हे, एेसी मेरी श्रद्धा हे। इसलिए भगवान्‌ बुद्ध के इस युग के उत्तराधिकारी के नाते, उनकी पवित्र स्मृति 
का मेँ अन्तःकरण पूर्वक अभिवादन करता हूं 

- पत्ररप - वर्णन 


@ स्वामी रंगनाथानंद जी, नई दिल्ली, (२७-४- १६५६) 

जापान में आपके दारा दिए गए भाषणों की पुस्तिका प्राप्त हुरई पढ़ने पर भैं स्वयं उदूबोधित हज 
हू। आज भारत मेँ भगवान्‌ बुद्ध का नाम एेहिक एवं राजनीतिक स्वार्थ-हेतु उपयोग मँ लाया जा रहा हे। 
एसे समय मेँ उनके विषय मेँ सुस्पष्ट जानकारी यर्हो आवश्यक हे। उनका तीव्र वैराग्य मानवता का 
आध्यात्मिक स्तर उटाने के लिए सर्वस्वार्पण, विशुद्ध प्रेम, सहकार्य, दया, परस्पर सहायता, स्वार्थ-त्याग व 
निरपेक्ष सेवाभाव तथा सनातन धर्म के अधिष्टान पर इन सब सद्गुणों का विकसित आविष्कार भारत में 
सवके सम्मुख आग्रहपूर्वक प्रतिपादन ओर प्रचार करने की आवश्यकता है .-- 


@ श्री प्रभुलाल, रंगून (वर्मा), १०-११-१६५५ 

बौद्धमत अपने ही धर्म का एक अंग हे। वेदों का साक्षात प्रमाण न मानने से उनका भारतीयत्व नष्ट 
नहीं होता। अन्य भी वेद न मानने वाले, किन्तु विशाल धर्म, हिन्दू धर्म के सात्विक भाव को लेकर 
निराकार या शून्य की उपासना करने वाले मत य्ह प्रचलित हैँ ही। वैसा वौद्धमत भी है। 


लैन मत के विलय में 


जेन पंथ यज्ञ संस्था आदि मान्यताओं के विपरीत निरीश्वरवाद या निराकार की उपासना को लेकर 
चलने वाला है, किन्तु यह हिन्दू समाज से अलग नहीं है । समय-समय पर अपने समाज मेँ हई कमी 
को हटाने के लिए ेसे अनेक पंथ निर्मित हुए हैँ । उस समय की यही मोग थी। 

- विजयादशमी भाषण, नागपुर, १६५६ 

एक समय मेरे सामने कुछ जैन बन्धुओं ने प्रश्न रखा कि हम लोग अपने आपको हिन्दु कैसे माने? 
हमारा तो अलग जैनानुशासन दै। मने कहा,भाई। मँ इस वारे में बोलने का अधिकारी नहीं हू मैं 
मुनिजी से जाकर पृष लेता हू।' मुनिजी के पास जाकर मैने कहा कि एेसा कुछ लोग बोलते हैँ, जैन 
भगवान्‌ का आदेश क्या हे, यह बताइये? उन्होने कहा, वेदों मेँ सव प्रकार का ज्ञान दिया है, उपासनायें 
दी हँ । कुछ उपासना तो रजोगुणी मनुष्यों के अनुकूल है, कृ तमोगुणी मनुष्यों के । वेदमाता ने किसी 
का भी निषेध नही किया हे। परम कारुणिक वेदमाता ने जो केवल अत्यन्त भ्रष्ठ सत्व्षुणी बन सकते है, ठनके 
लिए मार्ण बताया है। बस ठतने ही सिद्धान्तो को लेकर जैन सप्रदाय चला है। वेद की परम्परा, उसी के तत्त्वज्ञान 
के आधारपर अपने हिन्दू समाज के जीवन को शुद्ध सात्विक रूप से परिपुष्ट करने के लिए यह 
जेनानुशासन चलता है । अन्त में उन्होंने कहा,“जो अपने को हिन्दू नहीं कदेगा, वह जैन कैसे रहेगा? 

इतने बड़े श्रेष्ठ आत्मानुभूति सम्पन्न महापुरुष के शब्द मेरे अंतःकरण पर अंकित हो गये । -(विहिप, 
प्रथम सम्मेलन, प्रयाग, २४ जनवरी १६६६) 


विनाशमार्णे पर क्यो? 


में मुंबई गया था। उस समय एक साप्ताहिक मं जेन वंधुओं से इस बात की अपील करते हुए लेख 
प्रकाशित हुआ था कि आगामी जनगणना में जैन स्वयं को “हिन्दू न लिखायें, केवल जेन" लिखायें । उस 
लेख में यह प्रतिपादित किया गया है कि हिन्दू धर्म में ब्राह्मणों का वर्चस्व है, इस कारण जैनियोँ पर 
उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा । इसके बाद मेरी भेंट अपने जैन पंथ के एक महान नेता से हुई । मेने 
उनका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया । उन जैन मुनिजी ने भी मुञ्लसे कहा कि जो लोग जैनियों 
के हिन्दू होने से इन्कार करते हैं, वे वास्तव में समग्र समाज का विनाश करने की वात कर रहे दहैं। - 
(विहिप, असम, जोरहाट, €७०) 

पिछले वर्ष (१६७१) जैन मतावलंबी तेरापंथी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्री तुलसी जी चातुर्मास के 
लिए मध्य प्रदेश के रायपुर नामक शहर में पधारे थे। वरहा लोगों ने उनके स्वागत में बड़ा उत्साह प्रकट 
किया। सव लोगों को प्रेरणा देने वाले उनके अच्छे प्रवचन हए । प्रवचनं के दौरान राम कथा का एक 
प्रसंग आया । यह कथा “उत्तर शमचरिति' में भी है। रावणवध के वाद रामचन्द्रजी, सीताजी ओर 
लक्ष्मणजी के साथ अयोध्या लौट आए। राज्याभिषेक भी हो गया। तब गुप्तचरों में से किसी ने 


रामचन्द्रजी को बताया-'अयोध्या के कुछ नागरिको के अनुसार सीताजी रावण के कारागार अशौक 
वाटिका में कई दिन रही हैं । यद्यपि आपने अग्निपरीक्षा कर ली है परंतु लोकापवाद प्रचलित है कि वह 
अग्निपरीक्षा उनके सामने नहीं हई, जबकि आपने सीताजी को सिंहासन पर रानी के नाते बवेठाया हे।' 

इस कथा का उल्लेख लैन-मतान्ुसार लिखित रामायण में किया गया हे। उसमें चाहे जो लिखा हो, 
परन्तु इतनी बात मेँ जानता हू कि रामचन्द्रजी का चरित्र “शतकोटीप्रविस्तरम्‌' कहा गया हे। इसमें से 
वाल्मीकि रामायण के चौबीस हजार श्लोक हमें विदित हैँ । शेष विशाल रामकथा अन्यत्र कई जगह गाई 
गई हे । अपने-अपने पहलू से रामचरित्र का गायन सबने किया हे। उसमें कीं कोई दुष्टबुद्धि हे, एेसा 
मानना योग्य नहीं । 

जैन मत के अनुसार जो रामायण दहै, उसमें लिखा है कि रामचन्द्रजी ने सोचा कि सीताजी की 
अग्नि-परीक्षा करवानी चाहिए । बड़ी चिता रचाई गई । उस पर सीताजी को बविटाकर उसमें अग्नि दी 
गयी । सीताजी के तेज से अग्नि शान्त ओर शीतल हो गई। ऊपर बड़ा सुन्दर कमल खिलकर आया। 
उस पर सीताजी बेटी थीं। सब लोगों ने वह दृश्य देखा । 

अव इस प्रसंग को लेकर राजनीति में काम करने वाले लागोँ ने हो-हल्ला मचाया । मैने इस संबंध 
में एेसा सुना हे कि तेरापंथी व्यापारियों में से राजनीति में काम करने वालों को पर्याप्त धन न मिलने के 
कारण वे क्रुद्ध हो गये थे। उन्होने सोचा कि इन लोगों को अच्छा पाठ पट्ाया जाए। उन्होने कहना 
प्रारंभ किया कि आचार्य तुलसीजी ने सीताजी की बदनामी की हे। (विसे उन्होने अपने “अग्नि परीक्षा" 
नामक काव्य में गुप्तचरं दारा भगवान्‌ राम को सूचित किए गए लोकापवाद-प्रसंग का उल्लेख किया हे) । 
आचार्य तुलसी को बाध्य होकर चार्तुमास का समय पूर्णं होने से पूर्वं ही रायपुर छोडकर जाना पड़ा। 

इस वर्षं (१€७२) भी जव राजस्थान के चुरु शहर में आचार्य तुलसी के चार्तुमास का कार्यक्रम होना 
तय हुआ, तव य्ह उनके विरुद्ध भी उत्तेजना फैलाई गई । दीवारों पर एेसे भद्दे-भद्दे शब्द लिखे गये, 
जिन्हं देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह सज्जनो का देश है, सर्व-संग्राहक हिन्दू संस्कृति के 
पानलकर्ताओं का देश हे। -(गुजरात विहिप सम्मेलन, सिद्धपुर, २७ अक्टूबर १६७२) 

- राजस्थान जैन सभा के मंत्री श्री रतनलाल जैन को २० अक्टूबर १६६१ को श्री गुरुजी लिखते हैँ 
- .. भगवान्‌ महावीर जी के शुद्ध, सात्विक जीवन का संदेश, आज तम-प्रधान रजोगुण-युक्त अतएव 
स्वार्थी मानव-जीवन में इष्ट परिवर्तन लाने के लिए अत्यावश्यक हे। अतः वैसा पवित्र जीवन व्यतीत 
करने वालों का समुदाय खडा होकर, उसके दारा उनका संदेश प्रसार करने में संलग्न होना लाभदायक 
होने के कारण आपका यह कार्य अतीव अभिनंदनीय हे। 


रमक्रृष्ण मिशन सर्व-समावेशक् धर्म कठा प्रचारक 

डा. सैपुदीन जिलानी के साथ वार्ता मं (खण्ड €, पृष्ठ १६२) श्री गुरुजी कहते हैँ कि धर्म के 
अधिष्ठान के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। धार्मिकता होनी ही चाहिए । रामकृष्ण मिशन' को ही लंँ। 
यह आश्रम व्यापक ओर सर्वसमावेशक धर्म-प्रचार का कार्य कर रहा हे। अतः आज तो इसी दुष्टिकोण 
ओर वृत्ति की आवश्यकता है कि ईश्वरोपासना-विषयक विभिन्न श्रद्धाओं को नष्ट न कर उनका आदर 
करें, उन्हें टिकाए रखें ओर उन्हें वृद्धिंगत होने दें। 

विभिन्न व्यक्तियों को लिखते गये पत्रो मे शी श्री ्ुरुवी ठर्पुक्त दृष्टिकोण को ही विशद करते हैँ : - 

@ श्री पी. शंकर नारायणन, चेन्नई, ३० सितम्बर १६५३ 


जिन्हें अपने प्राचीन राष्ट्र-जीवन तथा उसके शाश्वत जीवन-मूल्यों का परिपूर्ण ज्ञान हे, जिनका अपने 
संस्कृति के आदर्शो के अनुसार आचरण है तथा जो समाज में सांस्कृतिक मूल्यों का सही प्रसार करना 
चाहते हँ, उनकी हमारे कार्य के लिए अत्यन्त आवश्यकता है । आप भारतीय दर्शन के विदधान पंडित हें 
तथा रामकृष्ण मिशन से, जो भारतीय दर्शन का प्रत्यक्ष आचरण कर रहा है, सम्बंधित हे। आप इस 
कार्य में बहुमूल्य योगदान दे सकते हें ।. 


@ कालडी (करल) के श्री भास्कर मेनन को १६ अगस्त १५८६ को प्रेषित अग्रेजी पत्रमे श्री 
गुरुजी के विचारों का संक्षेप इस प्रकार है :- 

श्रद्धेय स्वामी आगमानन्द जी के साहित्य-संकलन एवं प्रकाशन की आपकी कल्पना अतीव सुखद हे। 
श्री स्वामी जी के जीवन में अपने समाज, धर्म एवं संस्कृति की निरपेक्ष सेवा सार्थक हूर हे। भारत के 
बाहर संप्रदायो दारा धार्मिकता का स्वोग रचकर राजकीय स्वार्थं सिद्ध करने-हेतु की जा रही कार्यवाही 
के प्रति स्वामीजी की उग्र भावना सर्वपरिचित है। इसीलिए भक्ति, ज्ञान एवं कटोर कर्मयोगी जीवन की 
अनुभूति से अभिव्यक्त उनके विचार भावी पीढी को निरन्तर स्फूर्तिं प्रदान करेगे। ..-भगवान्‌ रामकृष्ण 
आपको यशस्वी करे । 


@ दीनदयाल जी को अमेरिका में मिशन-सम्पकं की सलाह 

भारतीय जनसंघ के तत्कालीन अखिल भारतीय महामंत्री पं. दीनदयाल उपाध्याय के अमेरिका यात्रा 
पर जाने के अवसर १६ सितम्बर १६६३ को भेजे पत्र में श्री गुरुजी सलाह देते है :- - न्यूयार्क के 
रामकृष्ण मिशन में स्वामी निखिलानन्द जी हैँ; किन्तु मेरा उनसे परिचय नर्हीं है । परन्तु भारतीय के नाते 
वाँ आपका स्वागत होगा, एेसा मुद्ध विश्वास होने से आप विना परिचय पत्र के भी स्वयं होकर वहं 
पर्हुचे तो ठीक दहोगा। उनका कार्य किस प्रकार चल रहा दहै, कितना प्रभाव निर्माण कर रहा है, इसका 
ज्ञान हो सकेगा । 


@ रामकृष्ण परमहंस का दिव्य जीवन सामने रखें 

मौरिस्पेट (नागपुर) के स्वामी चिरंतनानंद जी को १६ सितम्बर १६५६ के पत्र में श्री गुरुजी दारा 
व्यक्त विचारों का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है :- रामकृष्ण आश्रम से आपका भक्तियुक्त हदय से 
निकटवर्ती सम्बन्ध है। आपने परम श्रद्धेय (शारदा) मो का एवं स्वामी विवेकानन्द जी का चरित्र-लेखन 
किया है इसीलिए आपने भगवान्‌ रामकृष्ण के लीला-चरित्र के अलीकिक एवं दिव्य पहलुओं की 
अभिव्यक्ति सफलतापूर्वक की होगी । 

आन्ध प्रदेश के सामाजिक जीवन के सब स्तरों के लोगों तक भगवान्‌ रामकृष्ण के जीवन की दिव्य 
प्रेरणा इस पुस्तक के दारा पर्हचेगी एेसी आशा हे। आप भगवान्‌ रामकृष्ण के कृपापात्र हैँ, अतः उनका 
स्मरण कर मँ आपके चरण स्पर्श करता हू 


आधुनिक भ्ारत-निमणि क प्रथम परक महर्षि दयानंद 
१० अक्टूबर, १६५४ को श्री भारतेन्दु नाथ को पत्र भेजते हुए श्री गुरुजी महर्षिं दयानंद के प्रति 
अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए कहते हैँ :- महर्षिं दयानंद जी की स्मृति में आप अतिरिक्तांक प्रकाशित 
कर रहे हँ वह उचित ही हे, क्योकि आधुनिक भारत के निर्माण में सर्वप्रथम प्रेरक के नाते उनका स्थान 


अनन्य है। अपनेपन का उद्ीप्त स्वाभीमान लेकर उन्होंने सोए समाज को जागृत किया। अनुकरण की 
दास-वृत्ति पर प्रहार कर स्वतंत्र प्रतिभायुक्त राष्ट्रीय अस्मिता का संदेश दिया। 

जीवन का कोई क्षेत्र उनके तेजस्वी विचारों से अग्रता नहीं रहा । उनके उपकारो से उण होने के 
लिए उनके निर्दिष्ट स्वाभीमान को लेकर जाति-जागरण का कर्तव्य पूरा करने हेतु सचेष्ट रहना-यही 
उचित होगा। 

केवल स्मरण-समारोह आदि बाह्यांगों से क्या होगा? अतः उनकी पवित्र स्मृति को अंतःकरण में 
धारण करने वाले सब व्यक्तियों को आत्म निरीक्षण कर उनके उपदेश एवं जीवन-चरित्र में प्रकट गुणों 
को सव कितना चरितार्थं कर रहे हैँ, इसकी जौच-पडताल कर योग्य जीवन-निर्माण की ओर सतर्कता से 
ध्यान देना आवश्यक हे। आशा है, महर्षि की प्रेरणा फिर से जाग उटेगी ओर जीवन में उत्तम तेजस्विता 
प्रकट होगी । 

@ शी क. ई. रामस्वामी, चेन्नई, दि. १५-११-१६६७ को लिखे अंग्रेजी पत्र का संक्षेप -- 

विषय अत्यन्त च्रेष्ठ है। मेँ इतना ही करहूगा कि महर्षिं दयानन्द की पवित्र स्मृति में मै नतमस्तक 
होता हू । उन्होने बौद्धिक प्रबोधन, तकवाद तथा हमारे धर्म व राष्ट्र के मूल स्तोत्र, वेदों के प्रति श्रद्धा के 
नवयुग का सूत्रपात किया तथा लागोँ मेँ अपने पौरुष व देवत्व पर आग्रह रखने हेतु जागृति भर दी। 


'तिरुक्क्टुरल' का हिन्दी अनुवादं प्रशंसनीय 


@ हिन्दी प्राध्यापक श्री न्मु. भो. वैकट कष्णन (करोकुडी) को २१ मार्च १६६८ के पत्र मेँ अपनी 
प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्री गुरुजी लिखते हैं 

परम त्रेष्ठ सदग्र॑थ तिरुक्क्ूरल' (संत तिरुवल्लुवर-रचित) का स्वर्गीय वि. वि. एस. अस्यर कृत 
अंग्रेजी अनुवाद बहुत वर्ष पूर्वं पटा था। तभी से अपने देशवासियों से इस महान ग्रंथ का अध्ययन करने 
का आह्वान मै समय-समय पर करता आ रहा हू। अव मेरे पास आपने किया हुआ दोहा-रूप हिन्दी 
अनुवाद कल आया है। कल ही रात्रि में उसका बहुतांश मैने पठ्‌ लिया। अति मधुर उतरा है। यह 
अनुवाद हे, यह बात यदि किसी ने नीं की, तो इसको मूल ग्रंथ माना जा सकेगा, इतना सहज, 
सरल, सुंदर यह बना हे। हिन्दी पढ़ सकने वाले अपने भाइयों के ऊपर आपने महान उपकार किया हे। 
शेक्षणिक संस्थाओं को विना मूल्य एक-एक प्रति भेँट करने के निमित्त एक सहस्त्र (पुस्तके) वितरित 
करने हेतु श्रद्धेय वि. वि. एस. अस्यर के सुपुत्र डा. कृष्णमूर्ति जी के नाम पत्र लिखकर (मेने) उनको 
मेरे धन्यवाद अर्पित किये हैँ । आपका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ, अपने देश पर आपने किये महान 
उपकार के लिए आपको अंतःकरण-पूर्वक शतशः धन्यवाद देता हूं 


वाकी अप्रदाय 


@ पारकरी रम्म्रदाय के विशेष अधिकारी पुरुष प्रू. श्री धुंडा महाराज देगलुरकर के ६१9 वें 
जन्मदिवस पर पंढरपुर मं आयोजित समारोह मेँ प्रकट उद्गार - 

बहुत पुरानी वात है। वारकरियों के सम्बन्ध मे मेरे कुछ पूर्वाग्रह थे। --यह ओं -मृदंग बजाने वाला 
साधारण व्यक्ति हे। इससे अधिक कोई अर्थ नहीं हे। मुख से भिन्न-भिन्न अभंग (छंद) वह अवश्य 
कहता हे, परन्तु उसका वास्तविक अर्थ वह जानता नहीं । .-परन्तु मैने जो प्रवचन सुना (नागपुर में धुंडा 
महाराज का), उससे मुञ्ञे स्पष्ट अनुभव हुआ कि मेरा यह भ्रम निरर्थक हे। धुँडा महाराज के उस 


प्रवचन में भक्ति तो थी ही, उसके अतिरिक्त अपने जीवन के भिन्न-भिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक 
प्रश्नों का भी विवेचन किया गया था। 

(ज्ञानेश्वरी' साहित्य की दृष्टि से मराठी भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हे। इसी कारण अपने सारे लोग 
उसका गुणगान करते है । श्रद्धेय धुँडा महाराज भी अपनी विद्धतापूर्णं आकर्षक शेली से सतत्‌ प्रवचन 
करते हुए उसी ग्रंथ को समञ्चाते हें। 

साहित्य की दृष्टि से तो वह ग्रंथ उत्तम हे ही, परन्तु उसमें प्रतिपाद्य विषय के वारे मँ जानने की 
मुञ्ञे लालसा हुई । इस हेतु महान पुरुषों के पास बेटकर जो कुछ अध्ययन कर समञ्ञ सका उससे यह 
ध्यान मेँ आया कि आजतक वारकरियों पर “वुवावाजी' अर्थात टोंगीपन का जो आरोप करते है, वह 
निराधार हे। 

वस्तुतः यह संप्रदाय अद्दैत सिद्धांत पर अधिष्ठित तथा अति त्रेष्ठ भक्ति दारा व्यक्ति को परम 
श्रेष्ठ सुख प्राप्त करा देने वाला हे, यह मेरी अनुभूति है ओर उसमें अभी तक किसी प्रकार की भूल तो 
प्रतीत नहीं हुई, अपितु वह अधिकाधिक दृट्‌ ही होती जा रही हे। 

® २ष्टूअत्‌ तुकटढौली महाराज को श्रद्धांजली लेख (११ अक्टूबर १६६१) के माध्यम से श्री गुरुजी 
वारकरी संप्रदाय के विषय में कुछ ओर भी विचार प्रकट करते हैँ :- 

पंथ विशेष का संकुचित दृष्टिकोण त्यागकर सर्वव्यापी धर्म का पुनरुत्थान उन्हँ अभीष्ट था। इसलिए 
असहिष्णु पंथ की ओर दुर्लक्ष्य कर, सव पंथ को व्याप्त कर सकने वाला आधारभूत विशुद्ध अदैत ओर 
ज्ञानयुक्त परम भक्ति की शिक्षा देने वाले सच्चे हिन्दु धर्म को जागृत करने के लिए उन्होने अपना 
सम्पूर्ण शारीरिक सामर्थ्य तथा आध्यात्मिक तेजस्विता समर्पित की। जिन-जिन स्थानों पर इस धर्म का 
बीज उन्होने देखा, वर्ह वाँ वे पर्हुये। लागों को जागृत करने के लिए, उन्हें उत्तम हिक जीवन तथा 
भगवद्भक्ति में सामंजस्य स्थापित कर आदर्शं जीवन व्यतीत करके शिक्षा देने के लिए अत्यन्त परिश्रम 
किया। --जन-मानस पर जिसकी पकड़ हे, उस वारकरी संप्रदाय को संगठित करने के कार्य में उन्होंने 
पहल की । 

इसी समय विश्व के सभी हिन्दुओं में धर्म-प्रवणता तथा भारत-भक्ति की जागृति का लक्ष्य सामने 
रखकर विश्व हिन्दू परिषद स्थापित करने का संकल्प अनेक मनीषियों के मन में उदित हुआ। पंथोपपंथों 
के प्रमुखों को आमंत्रित कर परिषद की रूपरेखा तथा कार्य की दिशा का निश्चय हुज। --यह अनुभव 
कर कि वे स्वयं जो कार्य कर रहे थे, वह संपादन करने का एक अन्य मार्गं परिषद के रूपमे 
उद्घाटित हो रहा हे, उन्होने प्रारंभ से ही इसकी ओर अपना पूर्णं ध्यान दिया। प्रथम बेठक में उपस्थित 
होकर इतना सुस्पष्ट तथा प्रभावी मार्गदर्शन किया कि परिषद का कार्य करने वालों को कोई भी संदेह या 
बाधा का अनुभव नहीं हूआा। 


पारओी विदेशी नहीं 


७ वीं-र वीं सदी में जव बर्बर अरब ओर तुका ने फारस पर आक्रमण किया, उस समय कुछ 
पारसी अपनी मात॒भूमि को छोडकर तथा अपनी पवित्र अग्नि एवं धर्म-पुस्तक को लेकर जल-पथ से 
चल पड़े ओर सूरत मेँ आकर उतरे। राजा यादव राणा ने उनका खुले हदय से स्वागत किया ओर 
दारिकापीठ के शंकराचार्य से पृष्ठा कि उन्हें किस भोति ग्रहण किया जाए। उनसे कह दिया गया कि वे 
हमारी राष्ट्रीय निष्ठा की वस्तु गोमाता का सम्मान करते हूए गोमांस भक्षण त्याग दै ओर यहाँ शांतिपूर्वक 


रहं । इन जरथुस्त्र के अनुयायियोँ ने आज तक अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया हे। वे राष्ट्रीय जीवन की 
मुख्यधारा में पूर्णं रूप से विलीन हो गये हैं। 
इस विशाल हिन्दू जनसंख्या के बीच एक मुही भर संख्या मेवे लोग आज भी अपने धार्मिक 
विश्वासों का पूर्णं स्वतंत्रता के साथ पालन करते हुए विद्यमान है । उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं 
हं । क्या यह ज्वलंत उदाहरण दही यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि धर्म-परिवर्तन को बलात्‌ 
लादने की बात हिन्दू समाज के मनमें आ ही नहीं सकलती। 
(पांचजन्य, & अप्रेल १६.७०) 


पार्थी हिन्दू ही हैँ 


@ विश्व हिन्दू परिषद के तत्कालीन महामंत्री श्री दादा साहब आपटे को २५ अगस्त १६६७ को 
मराठी में लिखित पत्रमे श्री गुरुजी पारसी समाज के संबंध में अपना दुष्टिकोण प्रकट करते हूए कहते 
टै - 


. श्री दादाभाई नौोरोजी, फिरोजशाह मेहता, मेडम कामा आदि का अनेक वार गौरवपूर्णं उल्लेख कर 
भने एेसा प्रकट रूप से कहा था कि पारसी बंधु राष्ट्रजीवन मेँ राष्ट्र की आशा-आकोंक्षाओं से एकरूप 
हुए दहै, इसलिए उनका पुथकलत्व से विचार करने की अव आवश्यकता नहीं हे। वे वास्तव में द्न्दू ही हें 
ओर उनकी राष्ट्रीय वृत्ति के कारण उन्हं (अधिक प्रमाण में हिन्दू कहना ही उचित हे। 

उसी दृष्टि से नागपुर के बाल स्वयंसेवक के शीतकालीन शिविर के उद्घाटन के लिए अध्यक्ष के 
नाते मेरे निकट के मित्र श्री जाल पी गिमी को आमंत्रित किया गया था। उन्होने अध्यक्ष पद विभूषित भी 
किया था। आपको लगे तो उन (पारसी सहयोगियों) की जानकारी के लिए उन्हं यह सूचित करं एवं यह 
नम्रतापूर्वक वतार्पे कि वे एेसी कोई गलत फहमी न पाले कि हम उन्हें पृथक मानते हैँ । 


®@ र <. ८च. ठो क्ट, ओरगाबाद 


{श्री नीरद ओ चौधयी दारा "16 (गाताला। ग (८८ नामक ग्रन्थ में पारसियो के प्रति जो अनुदार 
अभिप्राय प्रकट किया गया हे, उसकी ओर पत्र-प्रेषक श्री ॐक्टर दारा श्री गुरुजी को अवगत कराया 
गया । उत्तर में श्री गुरुजी लिखते ह ~} 

इस विषय पर हमारे ओर आपके विचार समान हैँ । वस्तुतः भै सोचता रहा हू कि पारसियों की मूल 
रूप से वही धार्मिक ओर दार्शनिक पुष्ठभूमि है जैसे शेष हिन्दू जाति की। ओर --भारत में करई 
शताब्दियों से बस जाने के बाद उन्होने दिन-प्रतिदिन के जीवन के अनेक पक्षों में हिन्दू समाज के साथ 
अपना मिश्रण कर लिया दहै। इस खूप में मेरी प्रबल इच्छा होगी कि हम सभी अपनी विविध 
विशिष्टताओं को समाप्त किए विना एक ही नाम हिन्दू" के अंतर्गत रखे जाँ । 

भे आपसे सहमत हू कि पारसियों को इस भूमि में विदेशी कहना अथवा यह कहना कि हिन्दुओं 
ओर पारसियो में एक दूसरे के प्रति सदेह व्याप्त हे, न केवल गलत हे, अपितु अन्यायपूर्ण भी हे। 

श्री नीरद चौधरी का अन्यायपूर्ण वक्तव्य कितना इूटठ हे, यह हम सव देश में अपेक्षित वातावरण 
निर्माण कर ही सिद्ध कर सकते हें । 


भारत मे ईसाड्यों ओर मुसलमानों के सम्बन्ध मे विचार 


देश में वास करने वाले यदहूदी ओर पारसी इस देश के प्रति भक्त रहे । बचे केवल मुसलमान ओर 
ईसाई । ईसाइयों ने उस समय अधिक गड़बड़ नहीं की, क्योकि वे अंग्रेजी शासन को स्ववान्धवोँं का 
शासन समञ्जते थे। इसलिए वे उनके शासन को दढ बनाने में सहयोग ही देते थे। अगग्रेज तो ईसाइयों 
को प्रोत्साहन देते ही थे। सन्‌ १८५८७ के स्वतन्त्रता संग्राम में ईसाई मिशनरियों दारा सेना में घूम-घूमकर 
ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी का प्रचार किया गया। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता-संघर्ष में रत लोग 
भ्रांत धारणा रखते थे कि प्रजातन्त्र के अगुआ यूरोप के सहधर्मीं ईसाई प्रचारक, स्वतन्त्रता ओर जनतन्् 
के प्रचारक हो सकते हेँ। 

भारत में मुसलमानों ओर ईसाइयोँ के जीवन में आज जो विदेशी भाव दिखाई देता हे, उसके 
एेतिहासिक कारण हो सकते हँ । क्योकि भारत में इन दोनों ही पंथां का प्रसार परकीय, राजसत्ता के 
साथ, उसके साधन के रूप में तथा उसकी छत्रछाया में हुञा। इन विदेशियोँ ने अपनी उपासना-पद्धति 
की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर अपने मत का प्रसार नहीं किया, अपितु आतंक ओर अत्याचार का सहारा 
लेकर यहा के राष्ट्रीय जनों का उनकी प्राचीन परम्परा से विच्छेद, उन्हें अपनी सत्ता के समर्थक बनाने 
के उदेश्य से किया। जीवन के भय ओर सत्ता के लोभ के कारण अनेक लोगों ने इन उपासना-पब्दतियों 
को स्वीकार किया, साथ ही वे विदेशियोँं की जीवन-पद्धति के भी अनुरागी बन गए। यह सब हमारी 
गुलामी का ही द्योतक हे। (पांचजन्य, राष्ट्रीय एकता विशेषांक, १६६०) 

@ “विचा? नवनीत' में हिन्दू राष्ट्र की अनुपमता प्रतिपादित करते समय सेमेटिक विरोधाभास की 
चर्या करते हुये श्री गुरुजी कहते हँ :- 

यद्ूदीवाद एेसा पहला मजहवब हे, जो असहिष्णु हे ओर इसकी इसी असहिष्णुता के कारण ईसा 
मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। ईसाई मजहब का उदय यदूदी-संतति के रूप में हुआ, किन्तु 
वह भी उतना ही असहिष्णु सिद्ध हज । निःसंदेह यीशु महान संत थे, परंतु बाद में उनके नाम पर जो 
कुछ हआ, उसका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा । यह ईसाईवाद नहीं, केवल चर्चवाद रह गया । यह कथन 
अक्षरशः सत्य सिद्ध हुजा कि (आजतक केवल एक सच्चा ईसाई हज, जौ सूली पर मर गया" । ईसाईयों 
ने यदहूदियों को ईसा के हत्यारे घोषित कर उन पर हर प्रकार के अत्याचार किये। हिटलर का व्यवहार 
अपवाद नहीं था, बल्कि ईसाइयों दारा २०८०० वर्ष से यह्ूदियों पर ठढाये जा रहे अत्याचारों की चरम 
परिणति था। 
® 3 फ. 1969, कचनगद, कासारोड में (केरल) स्वयंसेवको से वार्ता में वे प्रतिपादित करते हैँ :- 

हम जिसे आज ईसाई मत कहते है, वह ईसा मसीह की मृत्यु के कुछ सदियों के पश्चात्‌ बना हे। 
उसमें भी किसी ने ईसा मसीह के विषय में प्रमाणित नहीं किया हे। ईसा के चार शिष्योँंने जो कहा हे, 
ईसाई मत के लागों को वही जानकारी है। उन चार शिष्यां की विचार-प्रतिपादन शैली भिन्न हे। इनके 
अनेक विचार भी एक-दूसरे से मेल खाने वाले नीं हँ । इन सब को सुसूत्र संगठित कर चर्च संस्था 
प्रस्थापित करने का कार्य पोल महोदय ने किया। उस क्षेत्र विशेष के जानकार ज्ञाता इसे चर्च का मत 
मानते हैं । यहूदी लोगों के वारे मेँ पोल महोदय कहते हैँ कि एेतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सही 
नहीं हे कि उनका मूल स्थान पेलेस्टाइन हे । आतंकित कर शच्चुओं ने उनको अपने मूलस्थान से वाहर 
खदेड दिया । अतः वे लाल सागर पार कर पेलेस्टाइन में आये। वहाँ के मूल निवासी अरव लोगों पर 
विजय प्राप्त कर उनको वाहर भगाकर यदहूदी पेलेस्टाइन मेँ बस गए, इस कारण से यद्ूदी लोगों को वरहो 


रहने का नैतिक अधिकार नहीं हे। राजनीति में चलने वाली गतिविधियों आज भले ही भिन्न है, 
एेतिहासिक सत्य मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया हे। 

जो सोचते है कि केवल ईसा ही जंगली" हिन्दुस्थान का उद्दधार कर सकता है, उन्हं गंभीरता से इस 
बात का विचार करना चाहिए कि ख्स-जैसे कटर ईसाई देश ने ईसा को क्यों अस्वीकार किया। उन्होने 
ईसाइयत को क्यों उखाड़ फका? य्ह तक कि मार्क्स ने भी नटीं सोचा था कि रूस में क्रान्ति हो सकती 
हि। 


असली ङरादे 


जरह तक ईसाइयों का संबंध है, ऊपरी तौर से देखने वाले को तो वे नितांत निरुपद्रवी ही नही, 
वरन्‌ मानवता के लिए प्रेम एवं सहानभूति के मूर्तिमान स्वरूप प्रतीत होते हैँ । उनकी वक्तृतार्णँ “सेवा 
एवं (मानवोद्धार' जैसे शब्दों से परिपूर्ण रहती हैँ । उनसे प्रतीत होता है मानो सर्वशक््तिमान ने उन्हें 
मानवता के उत्थान के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया हे। सब स्थानों पर वे स्कूल, कलिज, अस्पताल 
तथा अनाथालय चलाते हैं । हमारे देश के लोग, जो सीधे-सादे ओर भोले हैं, इन बातों पर विश्वास 
करने लगते हैँ । किन्तु इन सब गतिविधियों में करोड रुपए ऊंडलने में ईसाइययों का वास्तविक ओर 
अंतरस्थ उदेश्य कृ अलग ही हे। 

हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति ॐ. राजेन्दरप्रसाद एक बार असम गये थे। उन्होने वे स्कूल ओर अस्पताल 
देखे, जिन्हें ईसाई धर्मप्रचारकों ने उन पहाड़ी प्रदेशों में स्थापित कर रखा था। उन्होंने उन सव कार्यो के 
प्रति अपना संतोष व्यक्त किया, कितु अंत मे यह उपदेश भी दिया कि- निस्संदेह तुमने बहुत अच्छा 
काम किया है, परंतु इन चीजों को धर्मातरण के उदेश्य के लिए उपयोग में मत लाना। पर उनके बाद 
जो धर्मप्रचारक बोला, उसने सीधे शब्दों में कह दिया- “यदि हम केवल मानवता के विचा भे ही यह करने के 
लि< प्रोत्साहित हू होते तो यह ङती दूर क्यौ आते? इतना धन हम लोग क्यौ व्यय करते? हम तौ यहाँ इक ही 
निमित्त अ हैँ कि अपने प्श्चु ईसा के अनुयायियौ की संख्या मेँ वृद्धि कटे।' वे इस विषय में अत्यन्त स्पष्ट हैँ । 

अनेक प्रमुख ईसाई धर्मप्रचारक इस बात को असंदिग्थ खर्प से घोषित कर चुके है कि उनका एक 
ही लक्ष्य है- इस देश को ईसा के साप्राज्य का एक प्रांत बनार्प। चेन्नै के वेदांत केसरी" की सूचना के 
अनुसार मदुर के आर्कं विशप ने कहा है कि उनका मुख्य उदेश्य हे संपूर्णं भारत पर ईसा के इडे को 
फहराना। अभी हाल में मुंबई मे हुई युकेरिस्टक काग्रेस में काडिनल ग्रेशियस इस वात से दुःखी थे कि 
शताब्दियों तक धर्मातरण करने के पश्चात्‌ भी भारत में केवल साठ लाख ही कैथोलिक ईसाई है ओर 
हिन्दू बहूुसंख्या मेँ बने हूए हें । उन्होने अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अव से उनमें 
प्रत्येक व्यक्ति धर्मातरण के कार्य के लिए स्वयं को धर्म-प्रचारक समञ्चे। इसका अर्थदटैकि देश की संपूर्ण 
जनता ईसाई धर्म में धर्मान्तरित हो जानी चाहिए, अर्थात्‌ उनका वंश, परंपरागत धर्म, दर्शन, संस्कृति 
तथा जीवनपद्धति ध्वस्त हो जानी चाहिए, ओर उन्हं ईसाई धर्म के विश्वसंघ में विलीन हो जाना चाहिए । 

धर्म की जो कल्पना ईसाई प्रचारकों दारा प्रचारित की जाती है, वह सचमुच आश्वर्यकारक है। मैं 
एक वार धर्मप्रचारक से मिला। उसने मुञ्चे इंग्लैंड के एक आकं विशप दारा लिखी गई एक पुस्तक दी 
ओर कहा कि इस पुस्तक दारा मुञ्चे उनके कार्य की प्रकृति के विषय में स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा । मैने उसे 
पटा । जव मैने उसे पुस्तक लटाई तो उसने अत्यंत उत्साहपूर्वक पृष्ठा कि पुस्तक कैसी थी? मैने उत्तर 
दिया- “यदि तुम्हारा आक विशप एेसा है तो तुम क्या होगे? वह इस वात से चौँका। मैने उस पुस्तक 


के कुछ अंश उसे दिखाए जिनमें लिखा था कि ईश्वरप्राप्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है कि प्रतिदिन दो 
वार प्रार्थना कि जाए ओर रविवार को गिरजाघर में जाया जाए। शेष समय में सभी प्रकार के शारीरिक 
आनंद एवं भोगों का सेवन करने में कोई हानि नहीं है। सत्य है कि ये शब्द उस महान संत ईसा के 
उपदेशों के पूर्ण विरुद्ध हें । 

लोकमान्य तिलक ने ईसा के महान शिष्य संत पोल को अपने गीता रहस्य मेँ उद्धूत किया है। वह 
भी ईश्वर से कहता हे- "यदि मै असत्य भ्राबण द्रा तुम्हार (ईश्वर की) महिमा की वृद्धि करता हु तो वह पाप 
कैसे हौ अकता है?' इसमें कोई आश्चर्य नीं कि उनके इस वक्तव्य का वर्तमान ईसाई धर्मप्रचारकों ने 
अपने कुचक्रों को आगे बढ़ने में पूर्ण उपयोग किया है। यह सच ही कहा गया हे कि दुनिया में सच्चा 
ईसाई केवल एक ही हुआ हे ओर करस पर उसकी मृत्यु हई । 

ईसाई धर्मप्रचारकों की गतिविधिर्यो केवल अधार्मिक ही नही, राष्ट्रविरोधी भी दै। एक वार मैने एक 
ईसाई धर्मप्रचारक से प्रश्न किया कि वे हमारे पवित्र ग्रंथ ओर देवी-देवताओं की निंदा क्यों करते हैँ? 
उसने स्पष्ट उत्तर दिया- "हमारा लक्ष्य है कठ हिन्दू के हृद्य से ठसक धर्म क प्रति विश्वास को ्टकक बाहर 
क्छ९ दिया जाये। जब ठसका यह विश्वास ध्वस्त ह जाएगा, तब ठसका रष्टूत्व शरी नष्ट क दिया लजाद्णा। ठसक्छे 
मतिष्क मे इक रिक्तता उत्पन्न ही जाएनी, तब हमा लिए ठस रिक्तता को ईसाड्यत से भरना अल हो जाष्छ्या।' 

कुछ वर्ष पूर्वं मध्यप्रदेश सरकार ने इन ईसाई धर्मप्रचारकों की गतिविधियों के संबंध में सूचना देने के 
लिए एक समिति गठित की थी । इस समिति के अध्यक्ष श्री नियोगी ठच्च न्यायालय के दक अति सम्माननीय 
अवकाशप्राप्त न्यायाधीश थे, जो किसी भी गुट या दल के व्यक्ति नीं थे। समिति के सदस्यों ने संपूर्ण 
मध्यप्रदेश का दौरा किया ओर धर्मातरित ईसाइयोँ, ईसाई धर्मप्रचारकों तथा अन्यान्य लोगों से भेँट की।वे 
अनेक गिरजाघरों में भी गए। अपनी व्यक्तिगत जच के आधार पर उन्होने सन्‌ १६५७ में एक लंबा 
प्रतिनिवेदन प्रस्तुत किया । उस प्रतिनिवेदन का सार इस प्रकार है- 'ईसाई धर्मप्रचारखको के स्री ओदार्यपूर्ण 
कलार्य ठनकी धमतिरण की गतिविधियों को चलाने के लिट इक आवण मात्र ै। भोले-भोले लोगो को क्री त्रस्त 
करके ओर क्री प्रलोभन देकर वै अपना ठपर्युक्त कार्य करते है। इन गतिविधियों क मूल्न मेँ उनकी यह 
महत्वाक्लँश्षा है कि उनकी संख्या की शक्ति के आधार पर अपने लिट इक अलग ईसाई रज्य बना लिया जाद्‌, वै 
इसी इक ठद्वेश्य स कशदौ ख्पष्‌ व्यय क९ ° है! 

कुछ वर्षो पूर्व यूरोप में ईसाई पादरियों के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की 
गई थी, जिसमें हमारे पुरे समुद्री तट पर ओर विंध्य एवं सातपुडा की पाड श्रेणियों के बीच इधर से 
उधर तक ईसाई-प्रभाव के केन्द्र आरंभ करने की विस्तरत योजना थी। वह दक्षिणी प्रायद्वीप को घेरकर 
उसे ईसाई वर्चस्व के अधीन लाने की योजना का प्रथम चरण था। फिर दूसरे प्रसार में हिमालय की 
संपूर्ण मेखला पर वर्चस्व करना था। 

कुछ दिनों पूर्वं वृत्त-पत्र मे एक भेद प्रकाशित हो गया था कि हमारे देश में ईसाई मिशन ओर 
मुस्लिम लीग में यह समञ्जीता सन्‌ १€४२-४४ के लगभग हुआ है कि दोनों को मिलकर काम करना 
चाहिए ओर आपस मेँ देश का रवंटवारा कर लेना चाहिए । इस बंटवारे के अनुसार पंजाब ओर मणिपुर 
के बीच गंगा का संपूर्ण मेदान मुसलमानों का तथा दक्षिणी प्रायद्धीप ओर हिमालय ईसाइयों का था। 


कुछ वर्ष पूर्वं ईसाइयों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें उनसे भारत मे ईसाई 
साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प कराया गया था। हमारे केन्द्रीय मंत्रियों मे से एक उन कार्यवाहियों को 
आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित था। 

जीसस ने अपने अनुयायियों से कहा था कि अपना सब कुछ गरीब, अज्ञानी तथा दलित कोदे 
डालने के लिए है, किंतु उसके अनुयाइयोँ ने व्यावहारिक रूप में यह कहा कि वे जौँ भी गए “रक्त 
देनेवाले" सिद्ध न होकर “रक्त चूसनेवाले" सिद्ध हुए । जहाँ इन तथाकथित क्राइस्ट के अनुयाइयों ने 
अपने उपनिवेश बनाए हैँ, उन सभी देशों की क्या गति हुई है? जर्हौ कीं उन्होने कदम रखा, वर्ह के 
निवासियों को लुप्त कर दिया। क्या हम वे हृदयद्रावी कहानिर्यो नीं जानते कि किस प्रकार उन्होने 
अमरीका, अस्द्रूलिया ओर अफ्रीका के मूल निवासियों का समूल नाश किया। इतनी दूर जाने की क्या 
आवश्यकता है? क्या हमें ईसाई मिशनरियों का अपने देश का भीषण अत्याचारी इतिहास ज्ञात नहीं हे 
कि उन्होंने गोवा तथा अन्य स्थानों पर किस तरह से लोगों का उत्पीडन किया? 


गोवा में ईसारई- बर्बरता 


संत जेवियर के विषय में कहा जाता है कि उस समय वह अपने जीवन में परम आनन्द का 
अनुभव करता था, जव नवीन धर्मातरित जन अपने पूर्वं के देवी-देवताओं को पेरों से कुचलते थे, 
मंदिरों को ढहाते थे तथा अपने ही माता-पिता ओर वृद्ध जनों को, जो हिन्दू रह जाते थे, अपमानित 
करते थे। अभी अति निकट काल में काम्रेस शासन-काल के अंतर्गत केरल में सैकड़ों प्राचीन पवित्र 
हिन्दू मंदिर अपवित्र किए गए तथा ईसाई शिल्प-भंजकों ने उनकी मूर्तियों को तोडा, इसमें शबरी मलाई 
का प्रसिद्ध मंदिर भीदै। ये वही धर्मांध ईसाई ह, जिन्होने कन्याकुुमारी में विवेकानंद शिला पर स्थापित 
पटिका को तोडा था। इस प्रकार केदहैये लोग, जो हमें यह उपदेश देने आते हँ कि ईसाई धर्म मानवता 
पर शांति, मंगल एवं मानवीय दयालुता की वर्षा करेगा । 

यां जव तक ईसाई इस प्रकार की गतिविधियों मेँ लगे हुए हैँ ओर अपने को ईसाई धर्म के प्रसार 
के लिए अंतररष्ट्रीय आंदोलन का एजँट मानते हैँ, अपनी इस जन्मभूमि के प्रति सर्वोच्च निष्ठा अर्पण 
करने से तथा अपने पूर्वजो के पेतुक दाय एवं संस्कृति की सच्ची संतान के रूप मेँ व्यवहार करने से 
इनकार करते हैं, तब तक वे यहाँ विदेशियों के रूप में रहेंगे ओर उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार 
किया जाएगा । 


ण्िरिशी.. 


ईसाड्यत पर सतुलित विषय प्रतिपादन का स्वागत - 

ईसाडयत के विषय मेँ उनकी धारणा मेँ भी हिन्दू धर्म की उदारता अलकली थी ओर वे पूर्वाग्रह 
-रहित विचार प्रस्तुत करते थे त्रिवेन्द्रम के श्री कृष्णानंद जी को २५ नवम्बर, १६५३ को अपने अंग्रेजी 
पत्र में श्री गुरुजी लिखते है :- 

आपकी (शा7€ करी ग 9. गााला)5 एष्९८प८त्‌' नामक पुस्तक पटी । आपने एेतिहासिक तथ्यों के 
आधार पर यह संपूर्णतया सिद्ध कर दिया कि केरल में सेन्ट थोमस का कार्य-कल्पित है ओर यह सत्य 
का कोई आधार नहीं । 


एक सच्चे इतिहास- अन्वेषक की भूमिका निभाते हए ईसा के नाम से स्थानीय ईसाई मिशनरियोँं के 
प्रक्षोभक प्रचार के बावजूद आपने किसी की भी कटु आलोचना न करते हूए अत्यंत संतुलित भाषा में 
विषय की जो चर्चा की है, वह बहुत कठिन कार्य हे। इसके लिए मँ आपका अभिनन्दन करता हू। 

इस सत्य के आविष्कार के वाद भी ईसाई मिशनरियों का हिन्दू समाज की बदनामी करने का तथा 
राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध विदेशी मत-प्रचार का कार्य बंद नहीं होगा। इसके लिए लोगों के पास जाकर 
उन्हें समञ्ञाते हुए उनका दैनिक जीवन कटिनाइयों से मुक्त कर अधिक सुकर बनाने की आवश्यकता हे। 
डां जोन की मृत्यु पर संवेदना :- 

® श्री वी. राजगोपालाचारी, चेन्नै (२४ दिसम्बर १६५८) 

अपने प्रवास के समय उन्जैन में मुञ्चे अपने प्रिय मित्र डं. जनि की आकस्मिक मृत्यु का समाचार 
मिला। इस हानि एवं दुःख का प्रमाण शब्दातीत है। कृ महीने पहले ही आपके यहाँ उनसे भेंट हुई थी । 
हमारे कार्य के लिए एक विश्वसनीय आधार देने वाला सुयोग्य मित्र मिलने से मैने स्वयं को धन्यवाद भी 
दिया था। किन्तु दैव हमारे लिए अति कटोर बना, अतः नतमस्तक होते हुए यह आघात मनःशांति एवं 
धैर्य के साथ सहना होगा । आपने तो बचपन का साथी खोया अतः आपकी वेदना मै समञ्न सकता हू । 

पूजा-पद्धति के भारतीयकरण से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है सम्पूर्ण चर्च का ओर ईसाई धर्म-प्रचारकों का 
भारतीयकरण । पूजा-पद्धति का भारतीयकरण तो धर्म परिवर्तन की गति को तीव्र करने के लिए रणनीति 
भी हो सकती हे। पहले भी एेसा हो चुका हे। १६ वीं सदी मेँ रोवर्ट-डी. नोविली नामक एक यूरोपीय 
धर्मप्रचारक आया । उसने ब्राह्मणों का भेष धारण कर लिया था। वह यज्ञोपवीत भी पहनता था। स्वयं को 
ईसाई ब्राह्मण कहता था । क्रिस्तवेद' का प्रचार भी करता था। यह सब उसने किया, जो भोले-भाले 
धर्मनिष्ठ हिन्दुओं को धर्मपरिवर्तन के जाल मेँ फंसाने के लिए हो सकता हे। इस नये प्रयास के पीछे भी 
वही चाल हो। आवश्यकता तो यह है कि वे विदेशी धर्म-प्रचारकों को आमन्त्रित करना बंद करें। विदेशों 
से आर्थिक सहायता न लँ ओर विदेशी सभ्यता ओर संस्कृति के प्रति अपनी भक्ति समाप्त करं । आखिर 
भारत में जर्टौ-जर्हौ ईसाई धर्म प्रचार सफल हुआ दै, वर्ह -वहौँ पृथकतावादी आंदोलन क्यों खड़े होते है? 
इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में खोजना होगा । 

इस्लामी आघ्ातो का परिणाम 

१६६१ के संघ शिक्षा वर्ग में भाषण करते हूए श्री गुरुजी प्रबोधन करते है 

"अरब समाज पहले से ही आक्रामक स्वभाव का था। मुहम्मद पेगम्बर के जन्म से उनको एक नई 
प्रेरणा मिली। इस्लाम मत के प्रसार के लिए उन्होने शस्त्र उटाये ओर उस बहाने से आजू-वाजू के 
प्रदेशों पर कब्ना करना शुर कर दिया। उनका पहला उत्साह इतना दुर्दमनीय था कि शस्त्र के बल पर 
यदूदियों को परास्त किया। भूमध्य सागर ओर अफ्रीका को पूरी तरह से अपने काबू में किया। 
शक्तिशाली रोमन साम्राज्य को भी नष्ट करके बगदाद मे खलीफ़ा की गही स्थापित की, फिर पश्चिम 
यूरोप की तरफ अपना मोर्चा बटाकर ग्रीस, रस, स्पेन को जीता। तत्पश्चात्‌ सुवर्णभूमि भारत की ओर 
अपनी कृष्टि उाली। सिंध-मार्ग से दाहिर उनके आक्रमण लोटाता रहा। परन्तु अंत्कलह के कारण 
उसके सेनापति, यर्हौ तक कि पुत्र भी विरोध में खड़े हो गये। इसी कारण मुगलों को सफलता प्राप्त हो 
सकी थी ॥' 


१४ नवम्बर १६६५, दिल्ली के लाल किला मैदान पर हई सार्वजनिक सभा में श्री गुरुजी मार्गदर्शन 
करते है :- 

हमारे देश में मुसलमान समाज रहता हे । क्या हम लोग कहते हैँ कि उसको निकाल दो? क्या हम 
कलते है कि उसके साथ देष करो? विशुद्ध हिन्दू परम्परा का अभिमान रखने वाले हम लोगों के 
अन्तःकरण में इस प्रकार के अभद्र विचार कैसे आ सकते है? अगर वे लोग भी आ जार्पगे तो प्रेमपूर्वक 
आनंद से रहेंगे । शर्तं इतनी है कि यह भाव लेकर चलें कि अपनी भारतमाता के कण-कण के लिए 
अगर प्राण-समर्थन करना पड़ा, तो भी अपने पुनीत कर्तव्य के नाते करगे ओर समग्र समाज के साथ 
एक-ह्दय बनकर अपने समग्र जीवन का वैभव, गौरव ओर सुख-समृद्धि इत्यादि प्राप्त करने के लिए 
परस्पर सहयोगी के नाते जुटेगे। दूसरी कोई शर्त नहीं । उपासना की पद्धति बदलने की शर्तं नहीं । एेसी 
शर्तं हिन्दू नहीं रख सकता । 


उनकी परैरणा क्या? - 


कश्मीर पर किए गए आक्रमण को यदि एतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें, तो पता चलेगा कि यह कोड 
आकस्मिक दुर्घटना नहीं हे । यह तो एक हजार वर्ष से चलने वाले आक्रमण का एक अध्याय माच्र हे। 

क्या देश का विभाजन भी उसी पुराने आक्रमण की ही एक कड़ी नहीं है? इस भारतभूमि से हिन्दुत्व 
का समूलोच्चाटन कर य्ह इस्लाम की पताका फहराने का स्वप्न क्या विभाजन की मोग करने वाले नहीं 
देखते थे? कश्मीर भी उनको किस लिए चाहिए? क्या इसलिए कि कश्मीर की भूमि से उन्हँं बड़ा प्यार 
हे, आत्मीयता है? हिन्दू के अन्तःकरण में कश्मीर के कण-कण के प्रति जो श्रद्धा हे, आत्मीयता है, क्या 
उसका लेशमात्र भी उनके मन में है? उन्हं कश्मीर इसलिये नहीं चाहिए कि उसके बिना जीवन सूना 
लगता है। उन्हं कश्मीर इसलिए चाहिए कि बचे-खुचे भारत के उत्तरी सीमान्त पर अपना प्रभुत्व 
प्रस्थापित करके इस हिस्से को भी हरे डे के नीचे ला सकँ। (-२२ फरवरी १६५०, इलाहाबाद रोटरी 
क्लब दारा आयोजित सम्मान समारोह में) 
® (भेटवार्त :- "न्यूयार्क टाङ्म्स' संवाददाता, लूक्तस, 13 मई 1966, हैदराबाद म -श्री चुरी समधम, खण्ड 9, 
युष्ठ 158) 


“आप कहते है “मुसलमानों का अपना इतिहासः । इस देश से पुथक उनका इतिहास इस राष्ट्र के 
दारा गौरव के साथ नहीं देखा जा सकता । विशाल संख्या में हिन्दुओं को बलात्कार दारा इस्लाम स्वीकार 
करने को विवश किया गया था। मै उनके विचार करने के गलत ढंग के कुछ उदाहरण देता हू। वे 
रुस्तम को आदरपूर्वक स्मरण करते हैं । जब उनसे इसका कारण प्रष्ठा जाता हे, तो वे कहते हँ कि वह 
हमारा बलशाली पूर्वज था। किन्तु वह उनका पूर्वज नहीं था। वह साहसी था । वह तो मुसलमान भी नहीं 
था। वह जरथुस्त्र मतावलंबी था। उसका रक्त भारतीय मुसलमानों की धमनियों में नहीं बहता । उनकी 
धमनियोँ में तो भारतभूमि के महापुरुषों का रक्त प्रवाहित हो रहा हे । वास्तव में मुसलमानों को भारतीय 
बलशाली महापुरुषों का अभिमान होना चाहिए । 

मेँ यह नहीं कहना चाहता कि उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाने का कार्य किसी दबाव के अन्तर्गत किया 
जाए । सर्वोत्तम रास्ता यही हे कि जो लोग बलात्कार से किसी समय मुसलमान बनाये गये थे, वे अपने 
मातुधर्म मे पुनः लीट आये । कन्तु लिन्हौने इस्लाम का स्वीकार ठस धर्म के अध्ययन के ठपरान्त ठसक प्रति 
रचि के कारण किया है तधा जो यह अनुभ्रव करते हैँ कि इस्लाम मत ठनक अनुकूल आता है अधवा इतने ठीर्यकाल 


तक इस्लाम मत मे रहने के कारण जिन्हे ठससे लबाव हो भया है, वे न्रुसलमान ही रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे 
अपनी आलुवंश्िकता को ही खो बैठे, अपने पूर्वजो अ ही सम्बन्ध विच्छेद कर ले। उन्टं अपने देशवासियों के साथ 
ञगड़ा भी नहीं करना चाहिए । हम इस्लाम धर्म के विरुद्द नदीं हे । हिन्दू अत्यंत उदार होता है। उसमें 
वेदिक अथवा अवदिक सभी के लिए स्थान है। हम जिस बात के विरुद्ध है, वह इस देश के मुसलमान 
की मनोवृत्ति है। यदि कोई तीसरी शक्ति न होती तो भी इस समस्या को बहुत अच्छी तरह सुला 
लेते । मुसलमान हिन्दू धर्म के अंतर्गत उसी प्रकार स्थान ले सकते हैँ, जैसे अन्य मतों के लोग" 
(श्री गुरुजी समग्र खण्ड €, पुष्ट १५८२) 

® 13 मई 1966, "ज्युयार्क टाडम्स' के संवाददाता स ही वे आघ्ये कहते हैः - 

सारी कटिनाई यह हे कि हिंदू ओर मुसलमान दो विरोधी गुँ के रूप में देखे जाते हैं । पिछले १५० 
वर्षो में यह सिद्धान्त खड़ा किया गया है कि वे एक होकर साथ-साथ नहीं रह सकते। हमें उपर्युक्त 
अशुद्ध विचार को छोडना होगा ओर इस शुद्ध एवं सरल दृष्टिकोण को अपनाना होगा कि हम सब एक 
ही राज्य के नागरिक हैं । किसी को कोई विशेष सुविधायें प्राप्त नहीं होँगी । 

यदि विचार करने का यह दूष्टिकोण अपनाया गया; तो सब ठीक हो जायेगा । 
® ६ अप्रेल १६७८ को “पांचजन्य के संपादक श्री देवेन्द्र स्वरूप के साथ साक्षात्कार मेँ श्री गुरुजी 
पृषते है 

मुसलमानों का धर्म-परिवर्तन करने की बात किसने की, कव कही? कम से कम मुञ्चे तो उसका 
पता नहीं । मैने सदेव कहा हे कि विश्व में हिन्दू ही एकमेव एेसा समाज है जो सब प्रकार की उपासना 
पद्दधतियों का सत्कार करता है ओर उनका सम्मान करने के लिए प्रस्तुत है। क्योकि, हिन्दू की एेसी 
मान्यता हे ओर यह उसके सम्पूर्ण आध्यात्मिक चिन्तन का निष्कर्ष है कि भगवान तक पर्हुने के अनेक 
मार्ग हैँं। जो मार्गं जिसे जंचता है वही उसके लिए अनुकूल ओर श्रेष्ठ भी है। अतः हिन्दू समाज ने 
अपने भीतर एवं बाहर उपासना करने की मनचाही पूर्ण स्वतन्त्रता सदैव दी, आगे भीदेगा। केरल में 
ईसाई शरणार्थी के रूप में आये, वरहो के हिन्दू राजा ने उन्हें शरण दी। बसने के लिए सब प्रकार की 
सुविधर्पँ दीं, कितु क्या उन पर धर्म-परिवर्तन की शर्तं लगायी? 

क्या यह विचित्र बात नहीं कि भारतीय मुसलमान अरबी इतिहास के नामों को अपनाये । ईरान के 
एेतिहासिक पुरुष रुस्तम ओर सोहराब को अपनाने में संकोच न करें । तुकिंस्तान के महापुरुषों के नाम 
पर अपने नाम रखें, कितु अपने भारतीय पूर्वजो, जैसे राम, कृष्ण, चद्रगुप्त ओर विक्रमादित्य के नामों 
के प्रति घणा रखें। आखिर इंडोनेशिया भी तो एक बड़ा मुस्लिम देश है। किन्तु वर्ह के मुसलमानों ने 
अपनी एतिहासिक परम्परा, संस्कृति व॒ भाषा से संबंध विच्छेद नहीं किया। वर्ह मुस्लिम होते हुए भी 
(सुकर्णं ओर ^रत्नादेवी' जैसे नाम हो सकते ह । व्हा की विमान-सेवा का नाम भगवान विष्णु का वाहन 
"गरुड हो सकता है, तो क्या इससे वे मुसलमान नहीं रहे? 

मे तो यँ तक सचता ह कठि यदि भारतीय न्ुसलमान हलरत नुहमद के उपदेशो को ही समङ्घने का यत्न करे, 
तो न वे केवल ठनक अच्छे अल्ुयायी बन सके, अपितु स्वयं को “अच्छे रष्टीय वं श्रेष्ठ भारतीय श्री बना सकेगे। 
® ^उलरटरेटेड वीकली' के संपादक खुशवन्त सिंह से मुम्बई में 9७ नवम्बर १६७२ को हुई भेटवार्ता में 
श्री गुरुजी स्वीकारते हैः- 


मुज्ञ रंचमात्र भी संदेह नहीं है कि भारत ओर पाकिस्तान के प्रति मुसलमानों में जो दोहरी निष्ठा हि, 
उसके लिए एतिहासिक कारण दही उत्तरदायी हैँ ओर इस वारे में मुसलमान ओर हिन्दू समान खूप से 
दोषी हैँ । विभाजन के वाद उन पर जो आपत्तिर्याँ आई ओर उनमें असुरक्षा की जो भावना निर्माण हुई, 
वह भी इसका एक कारण हे। फिर भी कुछ लोगों की गलती के लिए सम्पूर्णं समाज को उत्तरदायी नहीं 
ठहराया जा सकता । 

.- आपके सुञ्ाव का क्रम बदलकर मेँ चाहूगा कि उनकी निष्ठाओं को प्रेम से जीतना ही मुसलमानों 
के प्रति एकमेव सही नीति है । जमात-ए-इस्लामी का एक प्रतिनिधि मण्डल मिलने आया था । मैने उनसे 
कटा कि मुसलमानों को यह वात भूल जानी चाहिए कि उन्होंने भारत पर राज्य किया था। विदेशी 
मुस्लिम देशों को उन्होंने अपना घर नहीं समञ्जना चाहिए ओर भारतीयता के मुख्य प्रवाह मे उन्हें 
सम्मिलित हो जाना चाहिए । 

उन्हें सब वाते समञ्ानी होंगी । मुसलमान जो कुछ करते है, उससे कभी-कभी क्रोध आता हे। किन्तु 
रक्त की प्रकृति मं दुर्भाव दीर्घकाल तक नहीं रहा करता । समय में घावोँ के भरने की महान क्षमता हे। 
मेँ आशावादी हू ओर मुदे लगता है कि हिन्दुत्व ओर इस्लाम एक दूसरे के साथ रहना सीख लेगे। 


* ठो सेप्टुदीन जिलानी से वातलिप, 30 जलनव 1971 कोलकाता 


डां जिलानी : हिन्दू ओर मुसलमानों के बीच आपसी सदभावना बहुत है, फिर भी समय-समय पर 
छोटे-बडे अगड़े होते ही रहते हँ । इन अगड़ों को मिटाने के लिए आपकी राय मं क्या किया जाना 
चाहिए? 

श्री गुरुजी : आप अपने लेखों मं इन अगड़ों का एक कारण हमेशा बताते है । वह कारण हे गाय। 
दुर्भाग्य से अपने लोग ओर राजनीतिक नेता भी इस कारण का विचार नीं करते। परिणामतः देश के 
बहूुसंख्यकों में कटुता की भावना उत्पन्न होती हे। मेरी समञ्ज में नहीं आता कि गोहत्या के विषय में 
इतना आग्रह क्यों है? इसके लिए कोई कारण नदीं दिखाई देता । इस्लाम-धर्म-गोहत्या का आदेश नहीं 
देता । पुराने जमाने में हिन्दुओं को अपमानित करने का वह एक तरीका रहा होगा । अव वह क्यों चलना 
चाहिए? 

डा जिलानी : आपकी राय में आपसी सामंजस्य की दिशा में तत्काल कौन से कदम उठाए जाने 
चाहिए? 

श्री गुरुजी : व्यापक पैमाने पर धर्म की यथार्थ शिक्षा देना एक उपाय हो सकता हे। राजनीतिक 
नेताओं दारा समर्पित आज जैसी धर्महीन शिक्षा नहीं, अपितु सच्चे अर्थो में धर्म-शिक्षा लोगों को इस्लाम 
व हिन्दू धर्म का ज्ञान कराए! सभी धर्म मनुष्य को महान, पवित्र ओर मंगलमय बनने की शिक्षा देते हें। 
यही लोगों को सिखाया जाए । 

दूसरा, जैसा हमारा इतिहास है, वैसा ही हम पढर्प । आज जो इतिहास पटढाया जाता है, वह विकृत 
रूप में पढाया जाता हे। मुस्लिमों ने इस देश पर आक्रमण कियादहो, तो वह हम स्पष्ट रूप से वतार्प, 
परन्तु साथ ही यह भी बता कि वह आक्रमण भूतकालीन है ओर विदेशियों ने किया हे। मुसलमानों से 
यह कं कि वे इस देश के हँ ओर ये आक्रमण उनकी विरासत नहीं हे। 

डा. जिलानी : -. क्या आपको एेसा नहीं लगता कि अपने देश का जातीय बेसुरापन समाप्त करने 
का उपाय दूढने में आपको सहयोग दे सकं, एेसे मुस्लिम नेताओं की ओर आपकी बैठक आयोजित 
करने का अव समय आ गया है? एेसे नेताओं से भेँट करना क्या आप पसंद करेगे 


श्री गुरुजी : केवल पसंद ही नीं करूंगा, एेसी भेँट का मँ स्वागत करूंगा । 
इस्लम-पध-अनुयाड्यो को या ठनक सम्बन्ध में श्री श्ुरुवी द्वा पत्र-लेखन के माध्यम से “सत हृदय नवनीत 
अमाना' का परिचय देते हुए इक सच्चे युषदृष्टा इवं रष्टूनिर्मतिा की महत्त्वपूर्ण भूमिका निक्नाई गई है। 


आध्यात्मिक क्षेत्र मे सब समान 

® श्री विजय राव वाडेक्छर, पुणे, 10 अपैल 1966 

आप श्री साई महाराज के भक्त हैँ, उत्तम हे, आध्यात्मिक क्षेत्र में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई नामों का 
महत्त्व नर्ही, यह त्रेष्ठ पुरुषों का कथन दै । जर्हौ मन को शांति मिलेगी, विकारो पर विजय प्राप्त करने 
की शक्ति मिलेगी, मन संतुलित होगा, निर्लिप्तता से स्वार्थ-रहित होकर जीवमात्र के प्रति ईश्वर का 
निवास अनुभव कर कर्तव्य करने की अखण्ड प्रेरणा अंतःकरण मेँ विद्यमान रहेगी, वर्ह पूर्ण श्रद्धा 
रखकर स्वयं की सच्ची उन्नति करना उचित हे। 

मनुष्य को जन्म से अनेक कर्तव्य प्राप्त होते है। .. ये कर्तव्य पर्णं करते समय, अखिल मानों के 
प्रति, जीवमात्र के प्रति, चराचर के प्रति एेक्य ज्ञान (समबुद्धि) से विशुद्ध प्रेम --आपको श्री साई 
महाराज पर निष्टा रखकर वह सव प्राप्त हो रहा है, तो वह भक्ति अत्यंत उचित है। .. स्वधर्म से 
वंचना करने को भी अभिजात साक्षात्कारी महापुरुष नहीं कहता, अपितु स्वधर्म उत्तम रीति से पालन 
करने की प्रेरणा देता हे। अतः आप यह कल्पना भी अपने मन कोन ष्टूने द कि साई महाराज की 
भक्ति करने से आप हिन्दरू धर्मनिष्ठ नहीं रह जाते । 

मलजहब नहीं, मानव लडाते हैं 
® श्री गोपाल, चेन्नई 26 दिसम्बर, 1971 (अग्रे) 

पवित्र कुरान के कुछ अंश, जो आपने कृपा करके मेरे पास भेजे थे, प्राप्त हूए । मै आपका अत्यंत 
आभारी हू। वैसे तो मजहव आपस में नीं लड़ते ओर किसी न किसी बहाने मानव-समूह ही लडते हे । 
मन पर मजहवों की शक्तिशाली पकड़ के कारण उन समुदायविशेषों को परस्पर संघर्ष छेड़ने में मजहव 
का बहाना अत्यंत उपयोगी व सुविधाजनक रहता हे। 

हम आशा करं कि परमात्मा की करुपा से मानवीय हृदय में सद्‌भावना का उदय होगा। 

सश्री पवित्र पर्वो से भ्रवान की भक्ति 

% श्रीमान महमद रफी वी, दिल्ली, 03.03.1970 

ईद-उल्जुहा तथा होली के पावन पर्वं के उपलक्ष्य मेँ आपने बधाड्यो प्रकट की हें । 

- सभी पवित्र पर्व, किसी भी मत के क्यों न हों, मानव मात्र को भगवान की भव्ति उत्कटता से 
करने का स्मरण करा देते हैँ । उनमें से कुछ विचित्र प्रथार्णँ भी बन जाती हैं । परन्तु उनसे मूल शुद्ध हेतु 
को पृथक कर ग्रहण करने से सबका कल्याण दहो सकता हे। आपके पत्र से यही शुद्ध भाव गोचर हो 
रहा है, जिसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हू। 

सुर्लिम नवदम्पत्ति का अभिनदन 
® श्री अनवर अली देहली, दिल्ली 05.09.1972 


प्रिय बंधु चि. श्री आसिफ अली तथा उनकी नवविवाहिता चि. सौ. साहीन सुलताना का स्वागत तथा 
अभिनन्दन करने के लिए आयोजित कार्यक्रम का निमन्त्रण आज मिला। बहुत आनन्द हुआ। यद्यपि मँ 
प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हो सकता हू, नवदम्पत्ति के प्रति मेरी शुभकामनार्पँ समर्पित कर, उन्हें सब प्रकार 
से सुखी, समृद्ध, सुदीर्घं आरोग्य प्राप्त हो, धर्म तथा राष्ट्र सेवा में उनकी नित्य उन्नति हो, इस हेतु पर 
कृपालु श्री भगवान के पास प्रार्थना करता हू 

डो. ऽस निलानी की मत्य पर सवेदना 
® ठा. लुलित धर, कोलकाता, 24.11.1968 

मेरे प्रिय मित्र डा. सैषुहिन जिलानी के १७.११.६८ को देहान्त का समाचार मिला। मुञ्चे गहरा 
आघात लगा । मुद्ध आश्चर्य है कि मुज्ञे आपके दारा अथवा मेरे अन्य किसी सहयोगी दारा इस वारे में 
उस समय कुछ अवगत नहीं कराया गया, जब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह ओर इस माह के प्रथम तीन 
दिन हमारी भेँट वम्बई में हुई थी। जो भी हो, अव सब कुछ समाप्त हो चुका है। अव मेरी ओर से 
एक कर्तव्य का पालन किया जाना है, वह है विष्छोह-प्राप्त पत्नी व बच्चों से मिलना ओर मेरी ओर से 
शोक-संतप्त परिवारजनों के प्रति गरी सहानुभूति एवं सांत्वना प्रकट करना । मँ गतात्मा के लिए प्रार्थना 
करता हू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हं शांति ओर आशीर्वाद प्रदान करं। मुञ्े आशा है कि अपने निकट 
ओर सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध उनके बच्चों से भी बनाए रखेगे । 
कारी श्री हकीम भाई की चिता 
® श्री ठत्सव लाल शुप्ता, जोधपुर (राजस्थान), 25 मार्च 1961 

.- नागपुर में परम पूजनीय ॐ. साहब के स्मृति-मंदिर का काम करने के लिए श्री हकीम भाई याँ 
हे । उन्होने बड़े परिश्रम, लगन तथा कुशलता से काम चलाया है। 

उनके निवास स्थान में उनकी कुछ भूमि पर नगरपालिका अधिकार करने की चेष्टा मेँ है तथा 
नागौर जिला प्रमुख (कलेक्टर) के पास वैसा सुञ्ञाव दिया गया है। इस भूमि का नगर पालिका ने ले 
लेना (नगर पालिका दारा ले लिया जाना-संपादक) श्री हकीम भाई के पूरे परिवार के लिए बहुत 
हानिकारक होने की संभावना हे। अतः किसी योग्य व्यक्ति के दारा कलेक्टर साहब को समञ्ञाकर भूमि 
बचाई जाए, यह उचित होगा । 

श्री हकीम भाई य्ह कामम लगे हं । उनके घर पर उनके वृद्ध पिताजी ही हैं। वे बहुत चिंतित हैँ। 
अतः आपके उपर यह काम सौपना ही मुञ्चे आवश्यक प्रतीत होता हे। 

दुष्टव्य - 

इन पक्तियों के लेखक को “रष्टूधर्म' मासिक के सपादक के ₹०प में 1985 मे टेशिमबाढ परिसर, नाणपुर 
के व्यवस्थापक श्री बाबुराव वाघ द्वार यह जानक ठी ग्ड थी कि श्री धुर्वी के व्यवहार से अ्निभूत होकर 
तुसलमान काशे पैर काट देने वाले पत्थर प भी लूते पहनकर काम नहीं करते थे, अपितु अपने तलवो मे पेड 
के पत्तियों बोधकर काम चलाते थ। 


छोटे भाई की भलाई कएने मे क्लोन ओ बडी बात! 
® शरी <म्‌. ९. कादरी, लश्कर ऽ्वालिय९, 2-09-1966 


आपका पत्र आया । मेँ प्रवास में था। मेँ कभी उधर आया तो आपसे मिलने का आनंद प्राप्त होगा 
ही । आपकी परीक्षा पूरी होकर आप सफल होंगे, यह इच्छा है। आगे आप किस स्थान पर काम करेगे, 
उसकी मुद्धे सूचना अवश्य भेजिएगा, जिससे मै उस वाजू जव जा सकूंगा, आपको सूचित कर सर्कूगा | 

यदि हम लोगों के कारण आपको कुछ सहायता पर्हुचती हो, तो उसके लिए बहुत आभारी होने का 
कारण नहीं है। अपने से छोटे भाई की भलाई के लिए जो हो सके करना ही चाहिए । उसमें कौन सी 
बड़ी वात है? 
पहल अपना घर ठीक कणे 
® श्री <स. कमवक्ष ठी, नेल्लोर 

. आपने लिखा विचार अच्छा है। हम लोग किसी व्यक्ति से विरोध नहीं करते, न ही एेसा मानते 
है कि किसी समाज में सब अच्छे या बुरे होते हे। 

परन्तु हम लोगों ने प्रथम अपने हिन्दू समाज को चारित्र्यवान तथा संगठित रूप देने का काम उटाया 
हे। पहले अपना घर ठीक करो, फिर ओरों को उपदेश दे सकोगे, एेसा जानकार कहते हैँ । इसी के 
अनुसार यह काम चल रहा है। ओर इसी कारण आपसे व्यक्ति इस नाते प्रेम, बंधुभाव तथा आदर 
रखते हए भी प्रत्यक्ष कार्य से आप जैसे सज्जनं को संबन्धित नहीं कर रहे हैँ । कुछ काल के पश्चात्‌ 
यह सयोग भी प्राप्त होने की हमें आशा है। उसी दुष्ट से अपने हिन्दू समाज में कार्य को द्रुत गति से 
बढाने का प्रयास चल रहा हे। 
भारत ञे <कनिष्ठा अनिरवार्य 
® प. पदूमक्तान्त मालवीय, सम्पादक, अश्युदय' ङलाहाबाद, 11 अक्टूलर 1964 


आपने लिखा है कि भारत के मुसलमान वंधुओं को हम लोगों की ओर से अभय मिले। वे भारत से 
एकनिष्ट रहँ, तो उनका मजहवब भिन्न होने के मात्र से उनके प्रति किसी प्रकार अन्याय या आपत्तिजनक 
व्यवहार न हो, वह भारत, भारतीय राष्ट्र-परम्परा तथा भारतीय महापुरुषों के प्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान 
तथा राष्ट्रार्थं उद्यमशील रहकर भारत के विरोधियों से उसकी रक्षा के लिए सर्वप्रकार सन्नद्ध होकर खड़ा 
होना - इन गुणों से परिपूरित होकर जो चले, वह किसी नाम से भगवान्‌ की उपासना करता दहै, किस 
पद्धति से करता हे, इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं हे । 
सुसलमान स्वयं सोचे - 

® विलयवाढा मे गधीवादी श्री रगा २द्डी ने श्री ्ुरुती से पूषा ~ (आपके संगठन में इक श्री द्लुसलमान नहीं 
हे। इसलिए आप ओर आपका संगठन रष्टूविरधी है" 

श्री गुरुजी ने कहा :- संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं इस्लाम-विरोधी नहीं हूः न ही रह सकता 
ह| किसी अन्य मत को स्वीकार करने पर किसीको अपनी राष्ट्रीयता नकारने का क्या कारण हौ सकता 
हे, यह मेरी समञ्च में नहीं आता । केवल भारत मं रहने वाले मुसलमानों की ही यह विशेषता हे । अन्य 
राष्ट्रो में मुसलमानों का व्यवहार इस प्रकार का नहीं है। .- इस्लाम के विषय में संघ की धारणा यह हे 
कि एक मत के नाते वह इस्लाम का समुचित आदर करता है, परन्तु अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के स्थान 
पर इस्लामी या अन्य किसी संस्कृति व परम्परा को प्रस्थापित करने में वह कभी भी अनुकूल नीं 
रहेगा । .. मुसलमानों के संघ-प्रवेश के सम्बन्ध में वैचारिक संघर्षं करने का कोई कारण नहीं हे। इस 


वारे में स्वयं मुसलमान ही सोचें । एक हिन्दू के नाते मैं किसी को बलात्‌ या प्रलोभन से कुछ भी करने 
के लिए नहीं कहूगा । 
लसी कथनी, वैसी करनी - 

श्री गुरुजी-सदश मार्गदर्शकों की उदारता उनके अनुयायियों मे तदनुरुप समानुपाती आचरण में कैसे 
प्रकट होती हे, इसकी बानगी ओर प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित उदाहरण देखे जा सकते हैँ :- 

@ वंगाल के वरिष्ट प्रचारक श्री वंसीलाल सोनी (मालदा) को ५ जून, १६७१ को लिखित पत्र में 
श्री गुरुजी मत-पंथ-समुदाय के भेदभाव के बिना समभाव से सेवा करने का निर्देश देते हैँ :- 

-. सभी समाज अपना हे, इस कारण सबकी सेवा अपना कर्तव्य हे । प्रकृति-प्रकोप की चपेट मेँ सब 
आते है, आए है । अतः सेवा करते समय मनुष्य-मनुष्य में भेद करना उचित नहीं होगा, यह अपना 
स्थायी सिद्धान्त दे । 

@ एकः अन्य प्रसंग से भी श्री गुरुजी के संत-सुलभ मानवीयता के दर्शन किए जा सकते दहँ। वे 
कहते है दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण अपने मुसलमान बंधु पाकिस्तान की ओर जा रहे धे। 
अन्न-पानी नहीं था, गटर का पानी पीना पड़ रहा था, लोग हैजे से मर रहे थे। मेरे सामने एक व्यक्ति 
अकस्मात मर गया। मेरे मुंह से स्वभावतः निकला- अरे रे ! मेरा सह-प्रवासी बोला- अच्छा हुआ, एक 
कम हो गया। मैने उससे कहा- एक व्यक्ति मर गया ओर तू कहता हे, अच्छा हज ! अपने धर्म की 
सीख, सभ्यता, तत्त्वज्ञान ओर मानवता का कछ ज्ञान है कि नहीं? 

® "विचार नवनीत' (पुष्ट १३२४) :- श्री गुरुजी मत-पंथ-सम्प्रदाय संबंधी अपने दुष्टिकोण की पुनर्पुष्टि 
करते हुए कहते हैँ, (हम इतने शुद्र नीं कि केवल पूजा का प्रकार बदल जाने से कोई व्यक्ति इस भूमि 
का पुत्र नहीं रहता । हमें ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारने मं कोई आपत्ति नहीं हे। हम संघ के लोग 
पूर्णरूपेण हिन्दू ह, इसलिए हममे प्रत्येक पंथ ओर सभी धार्मिक विश्वासो के प्रति सम्मान का भाव हे। 
जो अन्य पंथों के प्रति असहिष्णु हे, वह कभी भी हिन्दू नहीं हो सकता । 

किंतु अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो मुसलमान ओर ईसाई हो गए है, उनका भाव क्या हे? 
निस्संदेह वे इसी देश में पेदा हूए है, किन्तु क्या वे इसके प्रति प्रामाणिक हैँ ? इस मिडी के प्रति ऋणी 
है? क्या वे इस देश, जरह उनका पालन-पोषण हुआ है, के प्रति कृतज्ञ है ? क्या वे अनुभव करते हैँ 
कि वे इस देश ओर इसकी परम्पराओं की संतति हैँ ओर इसकी सेवा करना उनके भाग्य की धन्यता है 
2 क्या उसकी सेवा वे अपना कर्तव्य मानते हैँ ? परंतु हम देखते है कि धर्म-परिवर्तन के साथ दही 
उनकी राष्ट्र के प्रति प्रेम व भक्ति की भावना समाप्त हो गई है। यहीं तक नहीं, वरन्‌ उनमें तो देशके 
शच्चुओं के साथ अभिन्नता की अनुभूति भी विकसित हो गई है। वे अपनी पवित्र भूमि के रूपमे किन्हीं 
अन्य देशों की ओर देखते हैं । वे लोग अपने को शेख ओर सैयद कहते है । शेख ओर सैयद तो अरब 
की जातिर्यो हैं। ये लोग कैसे इस प्रकार का अनुभव करने लगे कि ये उनके वंशज हैँ ? इसका कारण 
हे कि उन्होंने अपने इस देश से आबद्ध करने वाले सभी पूर्वं पारम्परिक राष्ट्रीय संबंध-सूत्र काटकर 
अलग कर लिये है ओर मानसिक रूप से अपने को आक्रान्ताओं से एक कर लिया हे। वे आज भी 
यही सोचते हैँ कि वे केवल इस देश को विजय करके य्ह राज्य स्थापित करने आए हं । हम कहते हैँ 
कि यह बात केवल धर्म-परिवर्तन की ही नहीं हे, उनके राष्ट्रीय तादात्म्य में भी परिवर्तन आ गया ै। 
अपने मातुराष्टर को संकट में छोडकर शत्रु से मिल जाना रष्टरद्रोह नहीं, तो ओर क्या हे? 


® 2 नतल२ 1972 कठो ठाणे (दुम्ब) में देश भर के संघ-विभाग प्रचारक के साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम 
में श्री गुरुजी आलोचकों को चुनौती देते हए कहते है, "कोई एक भी उदाहरण तो दिखा दे, जब अन्य 
मतावलंबी को हमने कभी कष्ट दिया । हमने उनका सम्मान किया, उन्हें स्थान दिए, उनके प्रार्थना-मंदिर 
बनाए । इन उदाहरणं के वाद भी यदि कोई कहता है कि हिन्दू संकुचित हे, तो वह दुष्टबुद्धी से कहता 
हे। 

ईसाई, मुस्लिम, हिन्दू सब साथ-साथ रहने चादिए- यह भी केवल हिन्दू ही कहता हे, मुसलमान या 
ईसाई नहीं । हमारा किसी उपासना पद्धति से देष नहीं, परंतु रषष्ट्र के विरोधमेंजो भी खड़ा होगा, फिर 
वह प्रत्यक्ष अपना पुत्र दही क्योँन हो, तो अहल्यावाई ओर छत्रपति शिवाजी महाराज के समान व्यवहार 
का आदर्श हमारे यहाँ हे। तव राष्ट्रविरोधी यदि अन्य मतावलंबी हुआ, तो उसके साथ भी वैसा ही 
व्यवहार करेगे, यह कहने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए ॥ श्री गुरुजी समग्र खण्ड २, पुष्ठ ३२६) 

®@ श्री गुरुजी ने जीवन के अंतिम चरण में अपनी बीमारी के दौरान मार्च-अप्रेल १६७३ में भी 
गुलाबराव महाराज पर एक शोधप्रवंध-सम्बधी मार्गदर्शन करते हए जो विचार प्रकट किये, वे विभिन्न 
मत-पंथों के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण को समञ्ने में अति सहायक होंगे :- 

“उन्होने भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के तथा धर्मो के तत्तव-विचारों को अदैत सिद्धांत पर रखकर कटोर 
युक्तियों से परास्त किया, किन्तु भारतीय समाज के भिन्न-भिन्न घटकों मं परस्पर विद्धेष उत्पन्न न हो, 
इसलिए समन्वय भी कर दिखाया ओर वाद में अंतिम वेदान्त-सिब्दान्तों का तौलनिक तथा समतोल रीति 
से प्रतिपादन किया 

"भारतीय समाज के भिन्न-भिन्न घटक या सम्प्रदाय परस्पर देष या ज्गड़ा न करें, इसलिए बहुत 
महत्त्वपूर्णं समन्वय विचार सामने रखा । यह अपने संपूर्णं देश के बंधुभाव को तथा राष्ट्रीय एकात्मता को 
श्री गुलावराव महाराज जी का दिया हुआ तात्विक अधिष्ठान है। इस समन्वय विचार के बहुत दूरगामी 
परिणाम हो सकते हँ । इस्लाम, ईसाई, पारसी, वद्ध इत्यादि उपासना-पब्दतियों के प्रमुख तत्तव एेतिहासिक 
दूष्टि से प्राचीन हिन्दू संस्कृति में यानि आर्य संस्कृति में थे, यह महाराज ने सिद्ध किया हे। इस विचार 
की दिशा बहुत ही मूलगामी हे। 

इसके अनुसार प्रबोधन हुआ, तो भिन्न-भिन्न दिखाई देने वाले भारतीय समाज की एकात्मता का 
अनुभव तो कररेगे ही, साथ ही विश्व के सर्वं धर्मो के समाज परस्पर सामंजस्य से रह सकेगे। .. इस 
महत्त्वपूर्णं विषय का विस्तार व सूक्ष्मता से अध्ययन होकर विश्व के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत होना 
चाहिए ॥' 

(श्री गुरुजी समग्र, खण्ड 9) 

® "विचार नवनीत (पुष्ट १७२) में श्री गुरुजी का कथन है : इस विशाल भूमण्डल पर केवल हिन्दू 

विचारधारा ने ही सम्पूर्ण मानव-सभ्यता मे एक ही सर्वशक्तिमान्‌ की सर्वव्यापकता को स्वीकार किया 

ओर सभी पंथां व उपासना पद्धतियों को स्वाभाविक रूप से पुष्पिति-पल्लवित होने का अवसर प्रदान 
करने के साथ-साथ उनको ससम्मान प्रोत्साहन एवं संरक्षण भी दिया हे। .. 

® मत्‌-पथो-यम्बन््ी अंतिम लक्ष्य की चर्चा करते हए श्री गुरुजी, विचार नवनीत (पृष्ठ १७८) पर 
कहते दै व्यावहारिक धरातल पर राष्ट म एकात्मता लाने के लिए विविध पद्धतियों की समाप्ति नही, 
बल्कि अनन्यता (एकमेवता) व असहिष्णुता का अवसान अपेक्षित हे। --मत-पंथोँ की सुरक्षा व सम्मान 
करते हुए उन्हें इस रषष्ट्र के साथ एकाकार करने का संस्कार देने की व्यवस्था करनी होगी ।' 


®@ १८ मार्च, १६५८४ को सिंदी (महाराष्ट) में संघ के जिला-प्रचारकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में 
भी गुरुजी दारा प्रदत्त प्रबोधन परम प्रेरक है- मानव की एक ही स्थिति का विचार भी हमारे य्ह हे। 
किंतु, वह तभी संभव हे, जव मानव अतिमानव के रुप में विकसित हो जाएु। जब तक मानव, मानव 
रहेगा, जव तक उसकी भिन्न गुण-प्रकृति बनी रहेगी ओर जव तव गुण वैशिष्ट्य को प्रकट करने वाला 
तथा उसके अनुसार चलने वाला राष्ट्र रहेगा, तव तक अपनी सम्पूर्णं शक्ति ओर बुद्धि उसके समन्वय 
के लिए ही लगनी चाहिए। ओर उस बहु-उच्चारित सुप्रसिद्धं श्लोक का सतत्‌ स्मरण करते रहना 
चाहिए, जो अद्भुत सुंदरता से हिन्दू-दर्शन के विविध पंथों में स्वरैक्य एवं एकत्व का समावेश करता है 

यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । 
अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मति मीमांसकाः 
सोडयं वो विदधातु वांछितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ।। 
(रामभक्त हनुमान, हनुमन्नाटकम्‌, अंक 9:३३} 

(वह जिसकी उपासना शैव, शिव" मानकर करते है, वेदांती जिसे ब्रह्मः मानकर उपासते है, बद्ध 
जिसे बुद्ध" ओर त्क-पटु नैयायिक जिसकी (कर्ताः मानकर आराधना करते है, एवं जैन लोग जिसे 
“अर्हतः मानकर तथा मीमांसक जिसे कर्म" बताकर पूजते है- वहीं श्रिलोकीनाथ हरि" हमारी इच्छाओं 
को पूरा करें ।) (विचार नवनीत, पृष्ठ १०६) 
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